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कथासूचीपत्रम्‌ । 


ss BG 


प्रथम भाग मित्रलाभ 
अस्ताविका 
काक, कछुआ, खग, और चूहेका 
उपाख्यान 
वूढेसिंह ओर वटोहीकी, “कथा 
“ गीद्डकी 
, कथा 


| अंधागिद्ध, बिलाव और चिडि- 


कथा 
चूड़ाकर्ण संन्यासी ओर एक 
धनिक हिरिण्यकनाम चूहेकी 
कथा 


चेदनदास बूढावनियाँ और उ- 


सकी युवा स्री लीलावतीकी 
कथा 
भैरवनामव्याध, सरग, शकर, 


सांप और गीदड़की कथा 


तुगवळनाम राजकुमार ओर 
युवा वनियेकी क्ली लीलावती 
ओर उसके पति चारुदत्तंकी 
कथा 


. गीदड़ और हाथीकी कथा 


दूसरा भाग सुदहद्धेद्‌ 


` वद्धेमाननाम वैद्य संजीवकनाम 


बृषभ पिंगलकनाम सिंह 
और दमनक करर॑कनाम 
गीद्ड़ोंका उपाख्यान 
वंद्रकी सृत्युकी कथा 


_ कपूरपट नाम: घोबी उस्की 


युवा धोविन, गधा ओर 


कुत्तेकी कथा 


२ 


पन्नं 






दुदोन्तनाम सिंह, एक चूहा 
और दधिकर्णनाम विला- 
वकी कथा 


3 वंद्र, घंटा, ओर करालानाम 
कुटनीकी कथा 


१ 


कंदर्पकेतुनाम संन्यासी, एक ब- 
र निया, ग्वाला और उसकी 
२४| व्यभिचारिणी स्री और दूती 
नायनकी कथा 
एक ग्वाला, उसकी व्यभि- 
३७| चारिणी स्री, कोतवाल और 
उसके वेरेकी कथा 
कोएके जोड़े और काले सर्पकी 
३८| कथा 
- .. (दुद[न्तनाम सिंह और एक बूढ़े 
3 |. ..-गीदडकी कथा : 
`| टिस्हरीकेःजोड़े और समुद्रकी 
कृ 
तीसरा. भाग चिग्रह- 
3 हिरण्यगर्भ नाम राजहंस चित्र- 
१८. वर्णनाम मोर और इनके 
मंत्री आदिका उपाख्यान 
पक्षी और बन्द्रकी कथा 
वाघंवर ओढेहुए धोबीके गधे 
६५| और खेतवाळेकी कथा 
७२ | हाथीयोंके झुंड ओर विजय- 
नाम बूढ़े शशककी कथा 
हंस, कौआ और एक पथि- 
७३।| ककी कथा 


पत्र. 


<६ 


८९ 


SX 


१२१ 
१२३ 


१२४ 
१२६ 


१३० 
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८ कथासूचीपत्रम्‌ । 


पत्रं. पत्र. 
काक, वटेर ओर एक ग्वालाकी समुद्रद्त्तनाम बनियां उसकी 
कथा १३०| रब्षप्रमा नाम वहू ओर 
संद्मतिनाम बड़ई उसको युवा उसके प्रीतमकी कथा १६९ 
` त्री और उसके प्रीतमकी बगळे, साप, और नौलेकी कथा १७१ 
कथा १३१ | महातपनाम सुनि और एक 
नीलमें रंगेहुए एक गीदड़को चूहेकी कथा १७३ 
खृत्युकी कथा १४० | वूढेवगळे, केकडे ओर मछ- 
चीरबळनाम राजकुमार और उ- लीकी कथा १५४ 
सके बेटेके बलिदानकी कथा १५० | देवशमा नाम ब्राह्मण ओर एक 
चूडामणिनाम क्षत्री, एक नाई कुह्यारकी कथा ~ , 2 १७६ 
और भिखारीकी कथा १५४ | सुन्द उपसुन्द नाम दो देखोकी . 
चोथा भाग सन्धि, कथा १७८ 
हंस और मोरके मेलके उपा- ब्राह्मण, बकरे ओर तीन धूर्तोंकी 
ख्यान . १६७| कथा १८४ 
संकट विकट नाम दो हंस, मदोत्कटनाम सिंह ओर उसके 
ओर उनके मित्र कंबुप्रीव सेवक काक, वाघ गीदड़ 
कछुएकी कथा १६८| और ऊंटकी कथा धरी ८५ 
अनागतविधाता, प्रत्युत्पन्नमाति मंद्विषनाम सर्प और एक में- 
ओर यद्भविष्यनाम तीन डक तथा माथवनाम ब्राह्मण 
मछलियोंकी कथा १६८| ओर सर्पेकी कथा १८८ 
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लेक. 


पत्र. 
मंगलाचरण १ १ 
हितोपदेशकी प्रशंसा १ २ 
विद्याकी प्रशंसा १,२ ४,५,६,७ 
शास्रकी प्रशंसा २ १० 
यौवन धन अभुता ओर १ - 2 
अज्ञानताकी निन्दा 7 नन 
प्र. १२ से २४ तक 
कुपुत्रकी निन्दा ३,४,६,१०,१९,६ ९ कि. ३८, ३९, ४० सु. ७ 
सेंसारके छः सुख है] | २० 
घर्मेकी प्रशंसा ७ “२५,२९५ 
५,६ प्र. २८, २९, ३३ 
भरच्धकी सुख्यता ] १४,२१ मि. २१,५०,५१,५२ 
उद्योगकी प्रशंसा ५,६ ३०, ३१, ३३ से ३७ तक 
आरव्धकी प्रशसा ६ PR. 
सत्संगकी प्रशंसा ७,८ ४१ से ४७ तक 
धर्मके आठ मागे १२ व्र 
दानकी सफलता १२,१३ ११,१६ 
परमात्माकी रक्षा १२ १२ 
पण्डितका लक्षण १३,५० १४,१७० 
खभावकी उत्कर्षता १३,१४१ मि. १७ वि. ५८ 
बिश्वासकी अकतेव्यता १४,३२ १९,८७ 
स्वभावकी मुख्य परीक्षा १४ २० 
बुद्धोके वचनका ग्रहण १५ २३ 
संसारके छः दुःख १५ २५ 
लोभकी निन्दा १५,१६ २६,२७,२८ 
अग्रगण्यताकी निन्दा १६ २९ 
चन्धुकी प्रशंसा तथा लक्षण १६,१८९ मि. ३१ सं. ६१ 
महात्माओके स १७,५४ ३२,१९२ 
भावकी प्रशसा ॒ 
द्यागनेके योग्य छः दोष १७ ३४ 
समूहकी प्रशंसा १७ ३५,३६ 
खाभावीय सित्रकी प्रशसा १८,६५ मि. ३८, २०९,२१० 
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पत्र. 
पुण्यात्माका लक्षण २ १८ 
झुभाध्शुभकर्मका फल १९ 
आत्माकी मुख्य रक्षा १९ 
आणोंकी मुख्य रक्षा २० 
पराये अर्थ धनजीवनका त्याग २०,१५२ 
यशकी मुख्यता २० 
शरीर और गुणका अंतर २१ 


अनेक मित्र करनेकी मुख्यता २२ 


समानकेसाथ समानकी प्रीति २२ 


अपरिचितको वास न देना २३ 
केवलजातिमात्र जानकर 

निराद्र करनेकी निन्दा 3 
अतिथिका सत्कार २५,२६,३६,३७ 
खगे जानेमें मुख्यता २६ 
धर्मकी सुख्यता २६ 
उद्रके लिये पातकनिन्दा २७ 
अल्प गुणीकी प्रशसा २७ 


व्यवहारसे मित्र और वैरीका ज्ञान २८ 
मित्र, झर, भार्या और | 


बांधवकी परीक्षा FR 
बांघवका लक्षण २९ 
विपत्ति ओर मृत्यके 
पास होनेका लक्षण २३,२३ 
कुमित्रका त्याग ३० 
विश्वासघात ३० 
विश्वासघातीकी निन्दा ३० 
३० 3२१,३२,१०७ 
दुर्जनकी निन्दा | ११ के १ 20: १३१ 
पापपुण्यके फलका समय ३१ 
सज्जनोंके स्थिरचित्तकी प्रशंसा ३२,३३ 
माजोर, भेंसा, भेड, काक और श्षुद्र 
मनुष्य इनके विश्वासकी चस ३२ 
शत्रुसे मेल करनेका त्याग. ३२ 
दुजेन और सन्ननका अन्तर ३३ 
संगतिका कारण ३३ 
सज्जन ओर दुजेनका आकार ३३ 


श्छोक- 

३९ 

४०,४१ 

४२ 

४३ 

मि. ४४, वि. १ ०्० 
४७,४८ 
_ ४९ 

द्‌ न 

५४,५५ 

५६ 


५८ 


मि. ५८ से ६१ तक. १०७,१०८ 
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श्रेष्ठसित्रके गुण ३४ 
सिष्टमाषणकी प्रशसा ३४ 
ममेत्रके दूषण ३४ 
महात्मा दुरात्माका लक्षण ३५ 
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बुद्ध पतिकी निन्दा ३८,३१ 


` स्त्रियोके निन्दा आदि दूषण | 23023: 


१००,१०१ 
अर्मेकी प्रशंसा । 0020 
वुद्धिमानके लिये नव गुप्तमत्र ४२ 
.मनसीकी प्रशसा ४३ 
निर्धनताकी निन्दा ४३,४४,४६,९१ 
-याचनाकी निन्दा डड 
'पुरुषविडंवना ४४ 
पुरुषके जीवनमें गी कि 
और मरणमें विश्राम 
'लोभकी निन्दा ४५ 
असंतोषकी निन्दा - ४५ 
संतोषकी प्रशंसा ४५,४६ 
-निराशाकी प्रशंसा ४५ 
मनुष्यके जीवनकी प्रशंसा ४७ 
धर्म, सुख, लेह आदिका: निर्णय ४६ 
चतुरताकी प्रशसा ४६ 
मनुष्यके लिये मुख्य व्याग ४६ 
पराधीनताकी निन्दा | ४६ 
थनहीन जीवनकी निन्दा ४६ 
संसाररूपी बरक्षके दो फल ४७ 
धर्मेकी प्रशंसा ४७ 
-दानकी प्रशसा ४७,६६,९७ 
कृपणकी निन्दा ४७, ४८ 
संसारमें दुलेभ वस्तु ४८ 
शखत्युके निमित्तकारण ४९ 


मोक, 

९६ 

९७ 

९८ ` 

१००,१०१ 

१०२ 

१०३ 

१०४,१०५,१०६ 

११० से ११३ तक. 

मि. ११४ से १२२ तक, 
i ११५ से ११९ तक. 
यि १२३ से १२९ तक. 
सु. २,२,८,९,१०,९३ 
१३०,१३१ 

१३२ से १३५ तक. 

मि. १३६ से १३८,१५१ सु. ५३ 
१३९ 
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विदित हो कि नीति एक ऐसा शास्त्र है.कि जिसको मनुष्य- 
मात्र व्यवहारमें लाता है, क्योंकि बिना इसके संसारमें सुखपूवेक 
निवोह नहीं हो सकता, और यदि नीतिका अवढम्बन न किया 
जाय तौ मनुष्यको सांसारिक अनेक घटनाओंके अनुकूल कृतकाये 
होनेमें बड़ी कठिनता पड़े, और जो लोग कि नीतिके जाननेवाले 
हैं वे बड़े बड़े दुस्तर और कठिन कायाँको सहजमें शीघ्र करलेते 
हैं. परन्तु नीतिहीन मनुष्य छोटे छोटे कार्योमेभी मुग्ध होकर 
हानि उठाते हें । नीति दो प्रकारकी है, एक धर्म दूसरी राज- 
नीति और इन दोनों नीतियोंके लिये भारतवर्ष प्राचीन समयसे 
सुप्रसिद्ध है ॥ सबैसाधारणको राजनीतिसे. नित्यभ्नति काम पड़ता 
` है । अतएव विदेशी विद्वानोंने भारतमें आकर नीतिविद्या सीखी 
और निज निज देशोंमें जाकर उसका अनुकरण किया और अपनी 
अपनी मातृभाषामें उसका अनुवाद करके देशको लाभ पहुंचाया | 

यद्यपि राजनीतिके एकसे एक अपूचे ग्रंथ संस्कृत. भाषामें पाये 
जाते हैं तथापि पण्डित विष्णुशमौरचित पश्चतन्र परम प्रसिद्ध है, 
क्योंकि उक्त ग्रंथमें नीतिकथा इस उत्तम प्रणालीसे ठिखी गई है 
कि जिसके पढ़नेमें रुचि और समझनेमें सुगमता . होती है और 
अन्य देशियानेभी इसका बड़ाही समाद्र किया कि अरबी, फारसी 
इत्यादि भाषाओंमें इसका अनुवाद पाया जाता है ॥ पण्डित 
नारायणजीने उक्त पश्चतत्र तथा अन्य अन्य नीतिके ग्रन्थासे 
' हितोपदेश नामक एक नवीन मन्थ संगृहीत करके प्रकाशित किया, 
कि जो पश्चतञ्रकी अपेक्षा अयन्त सरळ और सुगम है और 
विद्वानाने हितोपदेशको “यथा नाम तथा गुणः” समझकर अत्यन्त 
आदर दिया यहांतक कि वतेमानकालमें भारतवर्षीय शिक्षाविभागमें 
इसका अधिक प्रचार हो रहा है, हितोपदेशके गुणवर्णन करनेकी 
कोई आवश्यकता नहीं है, कारण उसका गौरव सबपर विदितही 
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है और उक्त अन्थकी टीका-भी कई होचुकी हैं परन्तु निर्णय- 
सागर यत्राळयक प्रधात श्रीयुत तुकाराम जावजी मह्दाशयने 
मुझसे यह अनुरोध किया कि हितोपदेशकी भाषाटीका इस | 
रीतिपर कीजाय कि जिससे पाठकोंको विभक्त्यर्थे साथ आशय 
भली भांति समझमें आजाय, अतएव में अपनी अल्पबुद्धिके 
अनुसार उसी रीतिपर टीका करके पाठकगणको समपेण करता 
हूं और विद्वानोंसे प्राथेना करता हूं कि जहां कहीं भ्रमसे कुछ 
रहगया हो उसे सुधारलेवें और जो ब्रुटियां रह गई हाँ उनको 
यदि सवेसाधारणके उपकारके लिये लिख भेजेंगे तौ दूसरे संस्कर- 


hf 


“एम शुद्ध करदी जायँगी और में उनका अत्यन्त संभावित हूंगा |. 


4 
| 
| 






मागे न ३ क्स रासश्वर भट्ट 
सवत्‌ १९५१. | प्रथस सस्कृताध्यापक, मु. आ. स्कूल आगरा. ' 
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- | व्य. 2. दु र पः | 
"न हितोपदेशः । 
त्‌: म 

य. भाषाटीकासमळंकृतः । 

ड. ` 

[ क 

$ ॥ प्रस्ताविका ॥ 

` | सिद्धिः साध्ये सतामस्तु प्रसादात्त॑स्य धूर्जटेः 


जाहृचीफेनलेखेव यन्सूचि शशिनः कला ॥ १॥ 

जिन्हांके ललाटपर चन्द्रमाकी कला गंगाजीके फेनकी रेखाके समान शोभा- 

। यमान है उन्ह चन्द्रशेखर महादेवजीकी कृपासे साधुजनोंका मनोरथ सिद्ध 

होय ॥ १ ॥ 

| श्रुतो हितोपदेशोऽयं पाटवं संस्कृतोक्तिषु । 

। वाचां सवेच बैचित्र्य नीतिविद्यां ददाति च ॥ २॥ 

यह सुनाहुआ हितोपदेश संस्कृतके वोलनेचालनेमें चतुरताको, सव बिष- 
योंमें वाक्योंकी विचित्रताको, ओर नीतिविद्याको, देताहे ॥ २॥ 
अजरामरचत्प्राशो विद्याम्थ च चिन्तयेत्‌ । 
ग्रहीत इव केशेषु खत्युना घमेमाचरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
> चतुर मनुष्य अपनेको, कभी वूढ़ा न होऊंगा ओर कभी न मरूगा ऐसा 
! जानकर विद्या और धनका संचय करे, और सृत्युने चोरीको आपकडा है ऐसा 

` सोच धर्म करे ॥ ३॥ 

° ` सर्चेद्र्व्येषु विद्यैव द्रव्यमाइुरञुत्तमम्‌। 

| अहायत्वादनधेत्वादक्षयत्वाञ्च सवेदा ॥ ४॥ 

। . पण्डित लोग सव कालमें चौरादिंकोंसे नहीं चुराये जानेसे, अनमोल 
होनेसे, और कभी क्षय न होनेसे, सव पदार्थमिंसे उत्तम पदार्थ विद्याहीको 
कहते हें ॥ ४॥ 

। संयोजयति विद्यैव नीचगापि नरं सरित्‌। 

। `  ससुद्रमिच डुथेषे नृपं भाग्यमतः परम्‌ ॥ ५॥ 

! जैसे नीच अथात्‌ तुच्छ तृणादिसे मिलनेवाली नदी उस तृणादिकको अथाह 
| ससुद्रसे जामिलाती दै वैसेही विद्यामी नीच पुरुषको प्राप्त होकर राजासे जामि- 

| लाती है फिर सौभाग्यडद्य कराती है ॥ ५ ॥ 

| 





७ 
“५ 
०» छ 
|] 
~~... 





१ यहां मनुष्य और तृणकी, विद्या और नदीकी, समुद्र और राजाकी समानता है 
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२ हितोपदेश । 


विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रताम्‌ । 
पात्रत्वाद्धनमाप्तोति धनाद्धमे ततः सुखम्‌ ॥ ६ ॥ | 
विद्या मनुष्यको नम्रता देतीहे और वह नम्नतासे योग्यता, योग्यतासे वन, | 
धनसे धर्म, फिर धर्मसे सुख पाताहै ॥ ६ ॥ 
विद्या शस्रस्य शास्त्रस्य डे विद्ये प्रतिपत्तये । 
आद्या हास्याय दृद्धत्वे द्वितीयाद्रियते सदा ॥ ७॥ 
शस्रविद्या और शास्नविद्या ये दोनों आदर करानेवाली हैं परंतु पहली अर्थात्‌ ` 
शञ्रविद्या बुढ़ापेमें “पुरुषार्थ न होनेसे” हंसी करातीहे और दूसरी अथात्‌ 
शाज्ञविद्या सवकालमें आद्र कराती है ॥ ७॥ 
यन्नवे भाजने ऊञ्नः संस्कारो नान्यथा भवेत्‌ । 
कथाच्छलेन बालानां नीतिस्तदिह कथ्यते.॥ ८॥ | 
जैसे सत्तिकाके कोरे व्तनमें जिस वस्तुका संस्कार पहिळे होजाताहे और 
पीछे वह उसमेंसे नहीं जाताहे वैसेही मैं इस हितोपदेश अन्थमे कथाके छळते 
बौलकोंकेलिये नीति कहताहूं ॥ ८ ॥ क. | 
मित्रलाभः सुहङ्गेदो विश्नहः संधिरेव च। 
पञ्चतच्ात्तथान्यस्माङ्रन्थादाङष्य लिख्यते ॥ ९ ॥ | 
पंचतंत्र तथा और और नीतिके ग्रन्थोंसे आशय लेकर, मित्रलाभ, सुहृद्भेद, | 
बिह और सन्धि, ये चार भाग वनाताहू ॥ ९ ॥ | 
अस्ति भागीरथीतीरे पाटलिपुत्रनामधेयं नगरम्‌ । तत्र सर्व. 
स्वामिशुणोपेतः सुदर्शनो नाम नरपतिरासीत्‌ । स भूपतिरेकदा ' 
` केनापि पठ्यमानं श्लोकद्वयं शुश्राव. द्र 
गंगाजीके किनारेपर पटना नास एक नगर है. वहां खामीके संपूर्ण गुंणोसे ` ` 
शोभायमान, सुदन नाम राजा रहताथा. एक समय उस राजाने किसीको _ 
पढ़तेहुए, ये दो 'छोक सुने-- ‘x 245 डा 
.. अनेकसंशयोच्छेदि परोक्षार्थस्य द्शोकम्‌। व 
 खबेस्य छोचनं शास्त्र यस्य नास्त्यन्ध एव सः ॥ १० ॥ | 
. “अनेक सन्देहोंको दूर करनेवाला और छिपेहुए अर्थको दिखानेवाला शास्त्र, | 
सवका नेत्र है और जिसके [ शास्ररूपी नेत्र ] नहींहे बह अन्धा है ॥ १०॥ . ` | 
यौवन धनसंपत्तिः ्रभुत्वमविवे किता । 
एकैकमप्यनर्थाय किमु यंत्र चतु्यम्‌॥ ११॥. | | 
यौवन, धन, प्रभुता, और अज्ञानता, इनमेंसे एक एक भी होय तौ अनर्थके . 


’ 


करनेवाली है, और जिसमें ये चारों दोय वहांका क्या ठीक हे ॥ ११॥ 
१ वाल्कोंका बचपन कोरे वर्तनके समान है. यदि इसमें कहानियोंके छलसे र 


विधाका संस्कार दो जायगा तौ वे जन्मपर्यंत शाख्से विमुख न होंगे । २ शूरता, / 
वीरता, दया ओर शील्ता आदि, | म LE | 

| | 
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| [ प्रस्ताविका ] भाषाटीकासमलंकृत । ३ 


इस्याकण्यात्मनः पुत्राणामनधिगतशास्त्राणां नित्यसुन्मार्गगा- 


' मिनां शास्त्रानजुष्ठानेनोद्धिप्षमनाः स राजा चिन्तयामाख-- 


यह सुनकर वह राजा, शास्नको नहीं पढ्नेवाळे, तथा प्रतिदिन कुमार्गमें 
चलनेवाछे, अपने छड़कोंके, शास्र न पढ़नेसे मन मलीन होकर सोचनेळगा. 
कोऽर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान्न धार्मिक: । 
काणेन चक्षुषा कि वा चञ्चुःपीडेव केवलम्‌ ॥ १२॥ 
जो, न पण्डित है, ओर न धर्मशील है, ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ किस का- 
मका? जैसे काणी आंखसे क्या सरता है, केवल आँखकोही पीड़ा है ॥ १२॥ 
अजातसतसूखोणां वरमाद्यौ न चान्तिमः। 
सकङृहुःखकरावाद्याचन्तिमस्तु पदे पदे ॥ १३॥ 
उत्पन्न नहीं हुआ, तथा होकर मरगया, और मूख, इन तीनोंमेंसे आदिके 
दो अच्छेहें और अन्तिमका अच्छा नहीं, क्योंकि आदिके दोनों एकही वार 


' दुःखके करनेवाले हैं और अंतिमैका क्षणक्षणमें दुःख देताहे ॥ १३ ॥ 
किच । 


वरं गर्भस्रावो वरमपि च नैवाभिगमनं म 
वरं जातः प्रेते वरमपि च कन्यावजनिता । 
चर.'चध्या भार्या वरमपि च गर्भेषु वसति- 
_ चेवाऽविद्वान्‌ रूपद्रविणशुणयुक्तोऽपि तनयः॥ १४॥ 

ओर गर्भका गिरपड्ना, ख्रीका संसर्ग न करना, उत्पन्न होकर सरजाना, 


| कन्याका होना, ख्रीका वांझ रहना, अथवा गर्भमेंही रहना अच्छाहै परन्तु 


' झुन्द्रता तथा सुवर्णके आभूषणांसे युक्त मूखे पुत्र होना अच्छा नहीं ॥ १४ ॥ 


स जातो येन जातेन याति बंशः ससुन्नतिम्‌। ` 
_ परिवर्तिनि संसारे गतः को चा न जायते ॥ १५॥ 
जिस पुत्रके उत्पन्न होनेसे वंशकी बड़ाई हो, वह जानों उत्पन्न हुआ, नहीं 


' तौ इस असार संसारमै मरकर कोन मनुष्य उत्पन्न नहीं होताहै अथौत, बहुतसे 
' होतेहें और वहुतसे मरते हैं. ॥ १५॥ 


शुणिगणगणनारस्भे न पतति कठिनी सुंसंअ्रमाद्यस्य । 
` तेनास्वा यदि सुतिनी वद्‌ वन्ध्या कीदशी नाम ॥ १६॥ 
गुणियोंकी गिनतीके आरंभमें जिसका नाम गौरवपूर्वक खड़ियासे नहीं लि- 
खाजाय, ऐसे पुत्रसे जो माता पुत्रवती कहलावै तो कहो वांझ कैसी होतीहै १. 
अर्थात्‌ जिसका पुत्र निगुणी है वही वांझ है. ॥ १६ ॥ | 
दाने तपसि शोर्ये च यस्य न प्रथितं मनः । | 
विद्यायाम्थळाभे च मातुरुचार पव सः ॥ १७॥ 








१ उत्पन्न नहीं हुआ और होकर मरगया, २ मूर्ख, 
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` ओरभी कहाहै कि दानमें, तपमें, झरतामें, विद्याके पढ़नेमें, और घनके 
लाभमें जिस्का मन नहीं लगा वह पुत्र अपनी माताके मलमूत्रके समान 
वृथा है ॥ १७॥ | 
अपर च 
वरमेको शुणी पुत्रो न च सूखेशतान्यपि । 
एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति न च तारागणोऽपि च ॥ १८॥ 
ओर दूसरे-युणी एकही पुत्र अच्छा और मूर्ख सौ अच्छे नहीं, क्योंकि एक 
चन्द्रमा अंधेरेको दूर कर देताहै, और अनेक तारे नहीं कर सक्ते हैं ॥ १८ ॥ 
पुण्यतीर्थे कतं येन तपः छाप्यतिदुष्करम्‌ । 
तस्य पुत्रो भवेद्वश्यः सस्ुद्धो धार्मिकः सुधीः ॥ १९ ॥ 
जिस मचुष्यने किसी तीर्थमें अति कठिन तप कियाहै, उसका पुत्र आज्ञा- 
कारी, धनवान्‌, धर्मशील और पंडित होताहै ॥ १५ ॥ ` 
अर्थागमो नित्यमरोगिता च | 
प्रिया च भाया प्रियवादिनी च । 
चञ्यस्भ् पुत्रोऽर्थकरी च विद्या... 
षड्‌ जीवरोकस्य सुखानि राजन ॥ २० ॥ 
हे राजा! नित्य धनका लाभ, आरोग्यता, प्रिया तथा मधुरभाषिणी स्री, आ- 
. ज्ञाकारी पुत्र ओर धनका लाभ करानेवाली विद्या, ये संसारमें छः सुख हें ॥ हे ०॥ 
को धन्यो वहुभिः पुत्रैः कुशूलापूरणाढक्कै। | 
_ वरमेकः कुलालम्बी यत्र विश्रूयते पिता ॥ २१ ॥ 
कुशल नाम पात्रोसे भरेजानेवाळे, नाज रखनेके आढक नाम पात्रोंके समान 
अर्थात्‌ ती करनेवाले पुत्रोंसे कौन बड़ाई पाताहे ! परन्तु जिसके 
, उत्पन्न पिता संसारमें ऐ : 
अच्छा है ॥ २१॥ a ase नी 
ऋणकर्ता पिता शञ्जुर्माता च व्यभिचारिणी । 
बी शत्रु; पुः शात्रुरपण्डितः ॥ २२॥ | 
कणकता पिता, कुचलन भाता, सुन्द्र खरी, थै पुत्र रां झात्रके 
a पर ग सुन्द्र स्री, ओर मूर्ख पुत्र ये चारों शत्रुके 
अनभ्यासे विषं विद्या अजीणे भोजन, विषम्‌। 
= विषं सभा दरिद्रस्थ बुद्धस्य तरुणी चिषम्‌॥ २३॥ 
अभ्यास न करनेसे विद्या, अजीर्णमें भोजन, दारेद्रीको सभा, और बृढ़ेको 
तरुण स्री, विषके समान है ॥ २३ ॥ 


' यस्य कस्य भसूतो5पि शुणवान्पूज्यते नरः । ` € 


धज्ञवंशविश्युद्धोपपि निर्मुणः कि करिष्यति.॥ २४ ॥ ` 
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-[ प्रस्ताविका-] भापाटीकासमलंक्ृत । एज 


: किसीकी ज्ञातिम उत्पन्न हुआहो, किन्तु गुणवान्‌ होनेसै प्रतिष्ठा पाताहे, जसे 
____ अच्छे वांसका वनाहुआभी धनुष गुण अर्थात्‌ डोरीके विना क्या करेगार॥ २४॥ 
तत्कथमिदानीमेते मम पुत्रा गुणवन्तः क्रियन्ताम्‌ । 
आहारनिद्राभयमेथुनं च 
सामान्यमेतत्पशुसिनराणाम्‌। 
धर्मा हि तेषामधिको विशेषो 
| धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ॥ २५॥ . 
इसलिये अव किसी प्रकारसे, इन मेरे पुत्रोंको गुणवान्‌ कीजिये ? आहार, 
निद्रा, भय, और मैथुन, ये पश्चुओं और मचुष्योंमें वराबर हैं, केवल मनुष्योमें 
धर्मही अधिक है और धर्महीन मनुष्य पशुके समान है ॥ २५ ॥ 
यतः । अर? 
धर्मो्थेकाममोक्षाणां यस्यैकोऽपि न विद्यते । 
अजागळस्तनस्येच तस्य जन्म निरर्थकम्‌ ॥ २६॥ 
क्योकि जिस मजुष्यमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनमेंसे एक भी नहो, 
उसका जन्म वकरीके गलेके समान बृथा है ॥ २६ ॥ 
यच्चोच्यते 
आयुः कमे च चित्तं च बिद्या निधनमेव चर । 
_  पञ्चतान्यापि रुज्यन्ते गर्भेस्थस्येच देहिनः॥ २७॥ 
असा कहा जात ह कि, आयु, कर्म, धन, विद्या ओर मृत्यु, ये पांच वाते 
मचुष्यकी गर्भहीमें उत्पन्न होतीहें ॥ २७॥ ` 
किं च । | 
अचञ्यभाविनो भावा भवन्ति महतामपि । 
नत्व नीलकण्ठस्य महाहिशयनं हरेः ॥ २८॥ 
और अवश्य होनहार विषय वड़ांकोभी होतेहे, जैसे महादेवजीको नग्नता - 
और विष्णुका शेषनागपर छोटना ॥ २८ ॥ 
अपि च । 
यद्भाचि न तद्भावि भावि चेन्न तदन्यथा । 
इति चिन्ताविषध्रोऽयमगद्‌ः कि न पीयते ॥ २९ ॥ 
ओर जो होनहार नहीं है सो कभी न होगा और जो होनहार है उससे 
विपरीत न होगा अर्थात्‌ अवश्य होगा इसलिये इस चिन्तारूपी विषको नाश 
करनेवाली औषधको क्यों नहीं पीतेहो ॥ २९ ॥ 
एतत्कार्योक्षमाणां केषाँचिदालस्यवचनम्‌। 
न दैवमपि संचिन्त्य लजेदुद्योगमात्मन; । 
* - अनुद्योगेन कस्तेलं तिलेभ्यः प्रातुमहेति ॥ ३०॥ 
यह तौ कितनेही, कार्यं करनेमें असमर्थोका आलस्ययुक्त वचन है। भाग्यको 
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विचारकरभी मचुष्यको अपना उद्योग नहीं छोड़ना चाहिये, क्योंकि विना 
उद्योगके तिलोंमेंसे तेळ कौन निकाल सक्ता है? ॥ ३० ॥ : 
अन्यश्च । 
उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मी- 
_ दैवेन देयमिति कापुरुषा वद्न्ति । 
देवं निहत्य कुरु पोरुषमात्मशक्त्या 
. ` ‹ यले कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोषः ॥ ३१ ॥ 
और दूसरे-उद्योगी तथा पुरुषोंमें सिंहके समान पराक्रमी अर्थात्‌ श्रेष्ठ मनु- 
ध्य्को लक्ष्मी मिलती है ओर भाग्यमें होगा सो मिलेगा यह पुरुषार्थहीन 
मनुष्य कहते हैँ, इसलिये भाग्यको छोड़, यथाशक्ति यत्न करना चाहिये, ओर 
यल्ल करनेपर जो कार्य सिद्ध नहो तो इसमें क्या दोष है ॥ ३१ ॥ 
यथा ह्येकेन चक्रेण न रथस्य गतिभेवेत्‌ । 
0 एवं पुरुषकारेण विना देवं न सिध्यति ॥ ३२॥ 
और जैसे एक पहियेसे रथ नहीं चलता है वैसेही उद्योगविना प्रारब्ध नहीं 
खुलती है ॥ ३२॥ ` 
तथा च। | 
„ पूवेजन्मक्रत॑ कमे तद्देवमिति कथ्यते । 
च्य तस्मात्पुरुषकारेण यल कुयोद्तन्द्रितः ॥ ३३ ॥ 
' आर पूर्व जन्ममें कियेहुये .कामहीको प्रारब्ध कहते हैं इसलिये मनुष्यको 
आलस छोड़कर पुरुषार्थ करना चाहिये ॥ ३३॥ 
यथा सृत्पिण्डतः कतो कुरुते यद्यदिच्छति । 
ड एवमात्मकृतं कर्म मानवः प्रतिपद्यते ॥ ३४॥ 
से झार मड्टीके लोदेसे जो चाहताहै सो बनाताहै उसी भांति मनुष्यभी 
अपना किया हुआ कर्म पाताहै ॥ ३४॥ | 
का कताळीयचत्पापतं इष्टापि निधिमग्रतः । 
न स्वयं देवा[मादत्ते पुरुषार्थमपेक्षते ॥ ३५ ॥ 
काकतालीय न्यायके समान अथात्‌ अनायास इकड्रे धनको अगाडी देखकर ड 
भी कुछ भाग्य अहण नहीं करता हे वरन पुरुषार्थकी. अपेक्षा होती हे ॥ ३५॥ । 
उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथेः । 
कै नहि सुतस्य सिंहस्य प्रविशन्ति सुखे सृगाः ॥ ३६॥ | 
उद्ममसे कार्य सिद्ध होते हैं नकि मनोरथोंसे, जैसे सोते हुवे सिंहके मुखमें 
आग अपने आप नहीं घुसते हें ॥ ३६॥ २ | 
मातृपितरुताभ्यासो गुणितामेति बालकः । | 
न गसेच्युतिमात्रेण पुत्रो भवति पण्डित; ॥ ३७॥ ` | 
मातापितासे अभ्यास करायागया वालक गुणवान्‌ होताहे, गर्भेसे निकल- ह 





तेही पुत्र पण्डित नहीं होजाताहै ॥ ३७॥ 
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। माता शत्रु: पिता चैरी येन वाको न पाठितः। 
'न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये वको यथा ॥ ३८॥ 
जिन मातापिताने अपने वालकको नहीं पढ़ाया है, वे उसके वैरी हैं ओर 
- वह वालक सभामें, हंसोंमें काकके समान शोभा नहीं देताहे ॥ ३८ ॥ 
रूपयोवनसंपन्ना विशालकुरूसंभवाः | र 
विद्याहीना न शोभन्ते निगेन्धा इच किंशुकाः ॥ ३९ ॥ 
सुन्द्रता तथा योवनसे युक्त, और बड़े कुलमें उत्पन्न हुए मनुष्य विद्याहीन 
दोनेसे सुगन्धरहित पुष्पके समान शोभा नहीं पातेहें ॥ ३९ ॥ | 
सूखोऽपि शोभते तावत्सभायां वस्त्रवेष्टितः | 
तावच्च शोभते सूर्खा यावत्किचिन्न भाषते' ॥ ४० ॥ 
मूखे भी सुन्दर कपड़े पहिरे हुए सभामें तभीतक अच्छा लगता हे कि 
जबतक कुछ न वोले ॥ ४० ॥ 
एतच्चिन्तयित्वा स राजा पण्डितसभां कारितवान. । राजो- 
वाच--'भोश भोः पण्डिताः, श्यताम्‌ । अस्ति कश्चिदेवंभूतो चि- 
द्वान्‌ यो मम पुत्राणां नित्यसुन्मागेगामिनामनधिगतशाख्राणामि- 
दानीं नीतिशास्त्रोपदेशेन पुनजेन्म कारयितु समर्थः । यतः। 
यह सोच विचार कर्के उस राजानें पण्डितोंकी सभा कराई. राजा वोला. 
हे पण्डित महाशयो ! सुनिये. कोई ऐसाभी पण्डित है जो मेरे नित्य कुमार्या 
तथा शास्रको नहीं पढ़े हुए वेटॉंका अब नीतिशा्रके उपदेशसे नया जन्म 
करानेको समर्थ हो? क्यांकि-- 
काचः काञ्चनससगाद्धत्ते मारकतीं द्युतिम्‌ ।. 
` ` तथा सत्संनिधानेन सूखा याति प्रवीणताम्‌॥ ४१ ॥ 
जैसे कांचकी सुवर्णके संग होनेसे मरकतमणिकीसी शोभा होजातीहे वैसेही 
अच्छे संगसे मूखंभी चतुर होजाताह्दै ॥ ४१ ॥ 
उक्त च— 
हीयते हि मतिस्तात हीनैः सह समागमात्‌ । 
समैश्च समतामेति विशिष्टैश्च: विशिष्टताम्‌’ ॥ ४२॥ 

. ओर कहा है कि नीचोंके साथ रहनेसे बुद्धि घट जातीहै वरावरवालोंके 
साथ रहनेसे समान रहतीहै और अधिक बुद्धिमानांके साथ रहनेसे वद॒- 
जाती है ॥ ४२ ॥ 

अत्रान्तरे विष्णुरार्मनामा महापण्डितः सकळनीतिशास्त्रत- 
त्वज्ञो बृहस्पतिरिवाव्रवीत-- देव, महाकुरूसंभूता एते राजपुतराः। 
तन्मया नीति ग्राहयितुं शक्यन्ते । यतः। 
| उस समय सम्पूर्ण नीतिशास्नके सारको जाननेवाळे, वृहस्पतिजीके समान 
ह" एक वडे धुरंधर पण्डित विष्णुशमौजी वोळे-श्री महाराज! ये वड़े सत्कुलमें 
&. उत्पन्न हुए राजपुत्र हैं. इसलिये में इनको नीति सिखा सक्ता हूं. क्याँकि-- 
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नाद्रव्ये निहिता काचित्क्रिया फलवती भवेत्‌ । 
न व्यापारशतेनापि शुकवत्पाठ्यते वकः ॥ ४३ ॥ 
अयोग्य वस्तुमें कियाहुआ परिश्रम सफल नहीं होताहे, जैसे सौ सौ उपाय 
करनेसेभी तोतेके समान बगुळा नहीं पढ़ाया जासक्ताहे ॥ ४३ ॥ 
अन्यच्च । | 
` अस्सिस्तु निर्गुणं गोत्रे नापत्यमुपजायते । 
आकरे पद्मरागाणां जन्म काचमणेः कुतः ॥ ४४॥ : 
और दूसरे-इस राजकुलमें गुणहीन सन्तान उत्पन्न नहीं होसक्तीहे, जैसे 
पद्मरागमणियोंकी खानमें काचमणिका जन्म कहां होसक्ता हे ॥ ४४ ॥ 
अतोऽहं षण्मासाभ्यन्तरे तच पुञान्नीतिशास्रासि्ञान्करिष्यामि । 
राजा सविनयं पुनरुवाच-- 
` इसलिये म छः महीनोंके भीतर आपके पुत्रोंकों नीतिशास्रमें निपुण कर 
'दूगा, राजा फिर विनयसे बोले, न 
कीटो5पि सुमनःसङ्घादारोहति सतां शिर; । | 
... अद्मापि याति देवत्व महद्भिः सुप्रतिष्ठितः ॥ ४५ ॥ 
कीड़ाभी पुष्पोंके संगसे सन्ननके शिरपर पहुंच जाताहै और वडे मनुष्योसे 
स्थापन किया हुआ पाषाणभी देवता करके मानाजाताहे ॥ ४५ ॥ 
अन्यच्च | - 
यथोद्यगिरेद्वेंब्य संनिकर्षेण दीप्यते । 
_ तथा सत्संनिधानेन हीनवणोंऽपि दीप्यते ॥ ४६॥ 
__ और दूसरे-जैसे उद्याचळकी वस्तु सूर्यकी किरणोंके गिरनेसे चमकती है 
वसेही अच्छोंके पास रहनेसे मूर्ख भी शोभायमान लगताहै ॥ ४६ ॥ 
गुणा युणक्षेषु गुणा भवन्ति 
निगुण प्राप्य भवन्ति दोषाः। 
आस्वाद्यतोयाः प्रभवन्ति नद्यः 
__ ससुद्रमासाच भचन्त्यपेयाः ॥ ४७ ॥ 
“गुण, बुद्धिमानामे जानेसे गुण होजातेहें और मूर्खोमे जानेसे चेही गुण 
दोष हो जातेहें. जैसे मीठे जलवाली नदियां समुद्रसे मिलकर खारी होजा- 
तीहं ॥ ४७॥ 
तदेतेषामस्मत्पुत्राणां नीतिशास्रोपदेशाय भचन्तः प्रमाणम्‌ । .इ- 
त्युक्त्वा तस्य विष्णुरार्मणो बुमानपुरःसरं पुत्रान्समर्पितचान्‌ ॥ 
४ J इत मेरे पुत्रोंको नीतिशास्रके उपदेश करनेके लिये आप सव प्रका 
(स समर्थ हं यह कहकर वड़े आद्रसत्कारसे.विष्णुशर्माजीको पुत्र सोंपदिये. . 


.. -इति अस्ताविका । 





FS CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


“ESS &: TN | 5. 


हि 





हितोपदेश दैतोपदेशः । 


.॥ सित्रलाभः ॥ 
_ अथ प्राखाद्पृष्ठे खुखोपविष्टानां राजपुत्राणां पुरस्तात्प्रस्तावऋ- 
मेण स पण्डितो5त्रवीतू-- 
फिर राजभवनके ऊपर आनन्दसे वेठे हुए, राजकुमारोंके सामने प्रसंगकी 
रीतिसे पंडितजी यों बोळे. है 
'काव्यशास्त्रविनोदेन काळो गच्छति धीमताम | 
व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा ॥ १॥ 
काव्यझाञ्जके आनंदसे बुद्धिमानोंका ओर द्यूत आदि डुर्व्यसन, नींद अथवा 
कलहसे मूखोका समय कटता हे ॥ १ ॥ 
तद्धवतां विनोदाय काककूमांदीनां विचित्रां कथां कथयामि । 
राजपुत्रेरुक्तम्‌-'आये, कथ्यताम्‌।' विष्णुशामाँचाच- श्टणुत । 
संप्रति मित्रलाभः प्रस्तूयते यस्यायमाद्यः स्छोकः-- .. : 
. इसलिये आपकी प्रसन्नताके लिये काग कछुआ आदिकी विचित्र कथा 
कहताहूं । राजपुत्र वोढे--हे गुरुजी, कहिये । विष्णुशमों वोळे--सुनिये । में 
अव मित्रलाभ कहता हूं क्रि-जिस्का पहिला वाक्य यह है-- 
असाधना वित्तहीना बुद्धिमन्तः सुहृत्तमाः । 
साधयन्त्याशु कार्याणि काककूर्मस्याखुवत्‌ः ॥ २॥ 
` अन्न शत्र आदि उपायरहित, तथा धनहीन किन्तु बुद्धिमान्‌ और आपसमें 
वड़े परम मित्र होनेसे, काक, कूस, शुग और चूहेके समान शीघ्र कार्योको 
सिद्ध करलेतेहें ॥ २ ॥ | 





राजपुत्रा ऊचुः_'कथमेतत्‌।' चिष्णुशमा कथयति। ` 


राजपुत्र वोछे-यह कहानी केसे है? विष्णुरामा कहने लगे- 

अस्ति गोदावरीतीरे विशालः शाल्मलीतरुः । तत्र नानादिरदे- 
शादायत्य रात्री . पक्षिणो निवसन्ति । अथ कदाचिद्वसन्नायां 
रात्रावस्ताचळचूडावलस्विनि भगवति कुसुद्नीनायके चन्द्रमसि 
लघुपतनकनामा वायसः प्रबुद्धः कृतान्तमिव द्वितीयमायान्तं 
व्याधमपझ्यत्‌ तमवलोक्याचिन्तयत्‌- “अद्य प्रातरेवानिष्टद्शनं 
जातम्‌ । नजाने किमनसिमतं द्शेयिष्यति ।' इत्युक्वा तद्नुसर- 
णक्रमेण व्याकुळश्चलितः यतः । 

गोदावरीके तीरपर एक बड़ा सेमरका पेड़ है । वहां अनेक दिशाओंके 
देशोंसे आकर रातमें पक्षी वसेरा करते हें। एक दिन जव थोड़ी रात रहगई, 
और भगवान्‌ कुमोदनीके नायक चन्द्रमाने अस्ताचलकी चोटीकी शरण ली तब 
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जे पतनक नाम काग जगा ओर सामनेसे दूसरे' वे 
> दूसरे यमराजके समान एक वहे- 
गे आतेहुए देखा । उसको देखकर चिन्ताकरने रगा-कि “आज प्रातः. 
कालही बुरेका मुख देखाह ` । म नहीं जानताहूं कि क्या बुराई दिखाबैगा ।” 
यह कहकर उसके पीछे पीछे घवराकर चळ दिया । क्योंकि 
श्‌ शोकस्थानसहस्राणि एनसहस्जाणि भयस्थानशतानि च। 
- य द्यं सूढमाचिशन्ति न पण्डितम्‌ ॥ ३ ॥ 
सहला शोककी ओर सैकड़ों भयकी बातें म मूंखे 
जोर | पुरुषको परदिन दः 
देतीहें और पण्डितको नहा ॥ ३॥ ण कज 
अन्यच्च । विषयिणामिद्मवद्यं कतेब्यम्‌ । 
ओर दूसरै-संसारके धंधोंमें लगे गाको 
र तथाम लगे हुए मजुष्योंको यह अवश्य करना चा- 
उत्थायोत्थाय वोद्धव्यं महज्ूयसुपस्थितम्‌_। 
2. क त काम किमद्य निपतिष्यति ॥ ४ ॥ 
उतेह वडा भय आया ऐसा समझलेना | 
ee 23 प चाहिये, क्योंकि 
आपत्ति ग शोक, इनमेंसे जाने कोनसा आ पड़े ॥ ४ ॥ र ०: 
र क तेन नाथेन तण्डककणान्विकीर्य जाळ विस्तीर्णम्‌ । स 
= वस्वा स्थितः । तसिन्नेव काळे चित्रश्नीवनामा कपो- 
तराजः सपरिवारो वियति विसर्पस्तां 
ही केणाना संभवः । तन्निरूप्यतां 
भद्रमिद्‌ं न पश्यामि । प्रायेणा नक 
णानेन गोसे 
पासि. वण्डुळ्कणळोभेनास्माभिरपि 


फिर इस व्याधने चावलोंकी कनकीको वखेर. पै 
आप वहां छुपकर वेठगया । उसीकालमें चाक यका क 
न करत र राजाने चावलोंकी कनकीको देखा स 
छम कबूतरासे बोळा-इस निर्जनवनमें चावलकी कहांसे आ 

पि [नि कनकी कहांसे आई 2 
. पहिळे इसका निश्चय करो. मे इसको कल्याणकारी नहीं देय चस । 
चावलोंके कणके लोभसे हमारीभी वैसी ही गति होगी जैसी के ड 
कङ्कणस्य तु छोभेन मझः पड़े सुदुस्तरे 
शा दा + रे! 

हक चुद्धव्यान्रेण संप्राप्तः पथिकः स॒ स्तो यथा? ॥ ५॥ 

ककनके ठोभसे गाढ़ी गाढ़ी कीचमें फसेहुए एक वटोहीको, बूढ़े वाघने 
'पकड़कर मारडाला ॥ ५ ॥ | 7 आल 
कपोता ऊः कथमेतत्‌? । सोऽग्रवीत्‌-- 

कबूतर बोले; यह कथा कैसे है? वह कहने लगा, 
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[ मित्रलाभः ] भाषाटीकासमलकृत । ११ 


॥ कथा ॥ 
अहमेकदा दक्षिणारण्ये चरन्ञपश्यम्‌ । एको वृद्धव्याघः स्थातः 


. कुशहस्तः सरस्तीरे ब्रूते--“भो भोः मो नो. पात्या ) इद्‌ सुवणकडूणं ग्र- 


ह्यताम्‌।' ततो लछोभाकृष्टेन केनचित्पान्थेनालोचितम--भाग्येनेत- 
त्सभवति । कित्वस्मिन्नात्मसंदेहे प्रवृत्तिने विधेया । यतः । 
एक समय मेने दक्षिणके वनमें चलते हुए देखा कि एक बूढ़ा वाघ न्हा 
धोकर कुशा हाथमें लिये सरोवरके किनारेपर बोला. ओ वटोहियो ! यह 
सुवर्णका कंकन लो. तव लोभके मारे किसी वटोहीने जीमे विचारा कि--यह 
वात भाग्यसे होतीहे । परन्तु इस आत्माके संदेहमें अर्थात्‌ कहाँ मर न जाऊं 
इस सोचमें प्रबृत्ति नहीँ करनी चाहिये । क्यों कि--- 
अनिषादिष्टलाभेऽपि न गतिर्जायते शुभा । 
_ यच्रास्ते विषसंसरगाऽसृतं तदपि सत्यवे॥ ६॥ 
दुजेनसे मनोरथ पूरा भी होजाय परन्तु परिणाम अच्छा नहीं होताहे; जैसे 
अञ्रतमें विषके मिलनेसे वह अस्त भी मारडालताहे ॥ ६ ॥ 
किंतु सर्वेत्रार्थाजेने प्रबृत्ति: संदेह एव तथा चोक्तम-- 
परन्तु सर्वदा घनके उत्पन्न करनेमें तो संदेह होताही है । जैसा कहाहे-- 
न संशयमनारुह्य नरो भद्राणि प्यति । 
संशय पुनरारुह्य यदि जीवति पश्यति ॥ ७॥ 
मनुष्य सन्देहोमें पड़ेविना कल्याण नहीं देखता है; परन्तु सन्देहोंमें पडकर 
जो जीता रहताहै तौ देखताहे ॥ ७ ॥ 
तन्निरूपयामि तावत्‌ 7' प्रकाशं जूते--कुत्र तव कङ्कणम्‌ ।' व्याघ्रो 
इस्तं प्रसाये दशयति । पान्थोऽवदत्‌-'कथं मारात्मके त्वयि 
विश्वासः ।' व्याप्त उवाच--श्टिण रे पान्थ, प्रागेव यौवनद्शा- 
यामतिदुवेत्त आसम्‌ । अंनेकगोमानुषाणां चधान्मे पुत्रा सता 
दाराश्च । वंशहीनश्चाहम्‌। ततः केनचिद्धार्मिकेणाहमादिष्टः--'दा- 
नधमोदिकं चरतु भवान्‌ ४ तडुपदेशादिदानीमहं खानशीलो: 
दाता ब॒द्धो गलितनखदन्तो न कथं विश्वासभूमिः। यतः। 

. इसलिये पहले इस वातका निश्चय करू. प्रकट बोला-अरे | तेरा कंकन कहां 
है? वाघने हाथ पसारकर दिखादिया! वटोहीने कहा में तुझ हत्यारेमें -कैसे 
विश्वास करूं? वाघ बोला-सुनरे बटोही, पहले में युवावस्थामें.- वड़ा दुराचारी 
या । अनेक गौओं और मनुष्योंके मारनेसे मेरे ज्नी पुत्र मरगये. ओर में वंश- 
हीन होगया. तव किसी धमोत्माने मुझे उपदेश किया कि-आप दान, धर्म- 
आदि करिये. उसके उपदेशसे अव में ज्ञान करताइूं, दानी तथा वृद्ध हूं, नख 
और दांत भी मेरे गळ राये हे, में विश्वासके. योग्य क्यों नहीं हूं क्योकि 
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१२ हितोपदेश । 


इज्याध्ययनदानानि.तपः सस्यं धूतिः क्षमा । h 
अलोम इति मागोंऽयं धर्मस्याष्टविधः स्सृतः ॥८॥ /' 
यज्ञ करना, वेद पढ़ना, दान देना, तप करना, सत्य वोलना, धीरज धरना. | 
क्षमा और लोभ न करना, ये आठ धर्मके मार्ग हैं ॥ ८ ॥ ih 
तत्र पूर्वश्चतुवेगो दम्भार्थमपि सेव्यते | | 
Cc २०१४ 
_ उत्तरस्तु चतुवेगो मद्दात्मन्येच तिष्ठति ॥ ९॥ | 
इनमेंसे पहले चार तो पाखंड रचनेकेलिये भी होतेहें परन्तु पिछले चार 
महात्मामेंही होतेहे ॥ ९ ॥ 
मम चैतावांह्लोभविरहो येन स्वहस्तस्थमपि सुवर्णकङ्कणं यस्मैक- ` 
स्मेचिद्दातुमिच्छामि । तथापि व्याघ्रो माञुषं खादतीति छोकृप्र- 
चादो दुनिवारः | यतः । ॒ 
मुझे यहांतक लोभ नहीं है कि अपने हाथका कंकणभी किसीको देना 
चाहताइू, परन्तु वाध मजुष्यको खाजाता है यह लोकनिन्दा नहीं मिट सकती 


च्य क्योंकि 


है क्योंकि 
' गताज्ञगतिको लोकः कुट्टनीसुपदेशिनीम्‌। 
प्रमाणयति नो धमे यथा गोघ्नमपि द्विजम्‌ ॥ १०॥ 
अपनी पुरानी लीखपर चलनेवाला संसार धर्मके विषयमें कुट्टनीके उप- 
देशका ऐसा प्रमाण नहीं करताहै कि जैसा गौ मारे ब्राह्मणका प्रमाण 
करता है ॥ १० ॥ 
मया क धमेशास्त्राण्यधीतानि श्टणु-- 
. ओर मेने धर्मशात्न भी पढे हे, सुन ऐसा कहाहै क्रि-- 
मरुस्थल्यां यथा बृष्टिः छुधातें भोजनं तथा । 
हौ बनको 2 द दान सफल पाण्डुनन्दन ॥ ११ ॥ 
आवाष्ठर ' असे मारवाइदेशमे दृष्टि, ओर भूखेको भोजन देना [ 
तैसेही दरिद्रीको दान देना सफळ होताहे ॥ ११ ॥ या 
प्राणा यथात्मनोऽभीष्टा भूतानामपि ते तथा । 
आत्मौपस्येन भूतेषु दयां कुवेन्ति साधवः ॥ १२॥ 
जिस ल प्राण प्यारे हें, चैसेही ओर और आणियोंकोमी अपने | 
पर्न आण प्यारे ह इसलिये साधुजन अपने ग्राणोंके तपर दया | 
करते हैं ॥ १३॥ Ro लक 0० 
अपर च। | i यनत, 
स च दाने च सुखदुःखे म्रियाम्रयि। | 
व पस्येन पुरुषः प्रमाणमश्िगच्छति॥ १३॥ | 
'₹ दसस यह बात है-आर्यना खीकार करनेमें, दानमें. सुखमें तथा: 
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` [ मित्रछामः ] भाषाटीकासमलंकूत । १३ 


| दुःखम शुभमें ओर जअशुभमें, पुरुष अपनी आत्माके समान प्रमाण 
॥ करताहे ॥ १३ ॥ 


' अन्यच्च | ` 


माठृवत्परदारेषु परद्रव्येषु लोएवत्‌ । 

आत्मवत्सवभूतेषु यः पयति स पण्डित; ॥ १७ ॥ 
_ और दूसरे-पण्डित वह है जो पराई ख्रीको माताके, पराये धनको कंकडके 
आर सव प्राणियोंको अपनी आत्माके समान समझता है ॥ १४॥ 


' त्वं चातीव ढुगेवस्तेन तत्तुभ्यं दातुं सयलो5हम्‌ । तथा चो- 
त्तम्‌ ० 
तू अत्यंत निर्धन है इसलिये में तुझे देनेक्का उपाय करताहूं, जैसा कहाहै-- 
द्रिद्रान्भर कोन्तेय मा प्रयच्छेश्वरे धनम्‌। | 
व्याधितस्योषधं पथ्यं नीरुजस्य किमौषधैः ॥ १५ ॥ 
हे युधिष्टिर ! दरिद्रियांका पालन कर और घनवानूको घन मत दे, कयां कि 
रोगीको ओषध गुणदायक होती है ओर नीरोगको औषधियाँ वृथा हैं ॥ १५॥ 
` अन्यच्च । 
दातव्यमिति यद्दानं दीयते$नुपकारिणे । 
देशे काळे च पात्रे च तद्दानं सात्विकं चिदुः॥ १६॥ 
ओर जो दान अचुपकारीको देश काळ और सुपात्र विचार कर दिया जाताहे 
चह दान सात्विक कहलाताहे ॥ १६ ॥ 


` तदुत्र सरिस ख्नात्वा सुवर्णकङ्कणं गृहाण ।' ततो यावदसौ तद्वचः 

' तीतो लोभात्सरः खातु प्रविशति ताचन्महापङ्गे निमझः पला- 

` यितुमक्षमः । पङ्के पतितं दृष्टा ब्याघो5५वद्त--'अहह, महापङ्के 
पतितोऽसि । अतस्त्वामहमुत्थापयामि ।' इत्युक्त्वा शनेः शनैरुप- 

` शम्य तेन व्याघ्रेण श्च॒तः स पान्थोऽचिन्तयत्‌ 

`. इसलिये इस सरोवरमें न्हाकर सोनेका कंकण छे। तब ज्योंही वह उसकी 

' वातकी प्रतीति कर लोमसे सरोवरमें न्हानेके लिये घुसा त्योंही घनी कीचड़में 

' फसगया और भाग न सका। कीचमें फसा देखकर व्याप्रने कहा-अहाहा ! तू बड़ी 

' मारी कीचमें फसगयाहै, इसलिये में तुझे वाहर निकालताहूं. यह कहकर और 
होले होले पास जाकर उस वाघने उसे पकड़ लिया, ओर वह वरोही सोचने लगा । 

| „ न' घर्मशास्रं पठतीति कारणं 

ke न चापि वेदाध्ययनं दुरात्मनः । 

पा स्वभाव एवात्र तथातिरिच्यते 

यथा प्रकृत्या मधुर गचां पयः ॥ १७॥ 
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१४ हितोपदेश | 


जो दुष्ट है उसे धर्मशात्र तथा वेद पढ़नेसे क्या होताहै १ क्यों कि, सुभाव है 
सवसे प्रबल होताहे, जैसे गायोंका दूध खभावसेही मीठा होताह ॥ १७॥ ' | 
किंच । | 
अवशेन्द्रियचित्तानां हस्तिखानमिव क्रिया । 
दर्भगाभरणप्रायो ज्ञानं भारः क्रियां विना ॥ १८॥ 
और जिन्हांकी इन्द्रियां ओर चित्त वशमें नहीं ह उनका व्यापार हाथीडे 
ज्ञानके समान निष्फळ है और इसी प्रकार क्रियाके विना ज्ञान, वध्या ज्या 
पाळनके समान भार अर्थात्‌ निष्फल है ॥ १८ ॥ 
तन्मया भद्रं न कृतं यद्त् मारात्मके विश्वासः कृतः । तथा 
इसलिये मैंने अच्छा नहीं किया जो इस हलारेमें विश्वास किया. जसा कहाह- 
नदीनां शस्त्रपाणीनां नखिनां शङ्किणां तथा । | 
विश्वासो नैव कतेव्यः ख्रीछु राजकुलेषु च ॥ १९॥ 
नदियोंका, हाथमें शस्रवालोंका, नखवालोंका, सींगवालांका ज्लियोंका तथा 
राजाके कुलका विश्वास, ने करना चाहिये ॥ १९ ॥ | 
अपर च । 
सर्वस्य हि परीक्ष्यन्ते स्वभावा नेतरे गुणा; 
अतीत्य हि शुणान्सवोन्खभावो सूप वतेते ॥ २०॥ ` 
और दूसरे-मचुष्यको सवके खभावकी परीक्षा करनी चाहिये न कि ओ! 
शुणोंकी, क्योंकि सव युणांको छोडकर स्वभावही सवके ऊपर आजाताह ॥२० 
अन्यच्च । | 
स हि गगनविहारी कल्मषध्वंसकारी 
द्शशतकरधारी ज्योतिषां मध्यचारी 
विधुरपि विधियोगाङ्कस्सते राइणासो 
छिखितमपि ललाटे ्रोज्झितुं कः समर्थ? ॥ २१॥ | 
और चन्द्रमा जो आकाशमें विचरता है, अंधकारको दूर करता दै सहर 
किरणोंको धारण करता है, और नक्षत्रोंके वीचमें चलता है. उस चन्द्रमाको भी 
भाग्यसे राहु असळेताहै इसलिये जो कुछ कपालमें विधाताने लिख दिया दै उ 
कौन मेट सक्ता है ॥ २१ ॥ 
इति चिन्तयन्नेवासौ व्याध्रेण व्यापादितः खादितश्च । अतोऽ 
्रचीमि-'कङ्कणस्य तु लोभेन? इत्यादि । अतः सर्वथा5विचारि/ 


१ विधवा स्त्रियोंके गहने पेरनेके समान निष्फल हे ऐसा अर्थ भी होतकताहै 


अर्थात्‌ जैसा कि संतति उत्पन्नकी आशा न होनेसे वंध्याका पालन भार है बे 
विनापपिके विधवाको गहना आर दै, 


चक 
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[ मित्रलाभ ] माषाटीकासमलक्कत । १५ 


यह वात सोचही रहाथा कि इसे वावने मारडाला और खागया इसीसे में 
कहताहूं कि, कंकणके लोभसे इत्यादि. इसलिये विना बिचारा काम कभी नहीं 


. करना चाहिये-क्यों कि 


३ 
० 


रि. 


तचा 


जुजीणेमन्न खुविचक्षणः सुतः 
सुशासिता सत्री नरपतिः सुसेवितः 
सुचिन्त्य चोक्तं सुविचार्य यत्कृतं 
सुदीघेकालेऽपि न याति विक्रियाम! ॥ २२॥ 
अच्छी रीतिसे पकाहुआ भोजन, विद्यावान्‌ पुत्र, आज्ञाकारिणी स्री, अच्छे 
प्रकारसे सेवा कियाहुआ राजा, सोचकर कहाहुआ वचन, आर विचार कर 
कियाहुआ काम ये वहुत काळतकभी नहीं विगइते हं ॥ २२ ॥ 
एतद्वचनं श्रुत्वा कश्चित्कपोतः सद्पेमाह-“आः किमेवमुच्यते । 
यह सुनकर एक कबूतर घमंडसे वोला, अजी ! तुम क्या कहते हो १ 
_ ` बद्धानां वचनं ग्राह्ममापत्काळे ह्युपस्थिते । 
सर्वत्रैवं चिचारेण भोजनेऽप्यप्रचतेम्‌॥ २३ ॥ 
जव आपत्काल आवे तव वृद्धोंकी वात माननी चाहिये और सर्वदा माननेमें 
तौ भोजन भी न मिले ॥ २३ ॥ 
यतः । 
शाङ्गाभिः सवेमाकऋरान्तमन्न पानं च भूतले । . . 
प्रवृत्तिः कुत्र कतेव्या जीवितव्यं कथ डु चा ॥ २४॥ 
क्योंकि-इस प्रथ्वीतळपर अन्न और पान सन्देहांसे भरा है, किस वस्तुमें 
खाने पीनेकी इच्छा करे अथवा केसे जिए ॥ २४ ॥ 
इष्यी घृणी त्वसंतुष्टः धनो नित्यशङ्कितः 
परमाग्योपजीची च षडेते दुःखभागिनः ॥ २५॥ 
इर्षा करनेवाला, घिन करनेवाला, असंतोषी, क्रोधी, सदा संदेह करनेवाला 
और पराये आसरे जीनेवाला ये छः दुःख भोगते हैं ॥ २५ ॥ | 
एतच्छुत्वा सर्च कपोतास्तत्रोपविष्टाः । यतः । 
यह सुनकर-सव कबूतर वहां वेठगये-क्यों कि 
सुमददन्त्यपि शास्त्राणि धारयन्तो बहुश्चुताः। . 
छेत्तारः संशयानां च ङ्किञ्यन्ते लोभमोहिताः॥ २६॥ 
अच्छे बढ़े वडे शा्रोंको पढ़ने तथा सुननेवाले और संदेहोंको दूर करनेवाले 
भी रोभके वश होकर दुःख भोगतेहें ॥ २६ ॥ 
अन्यच्च 
लोभात्क्रोधः प्रभवति लोभात्कामः प्रजायते । 
लोभान्मोहश्व नाशश्च लोभः पापस्य कारणम्‌ ॥ २७॥ 
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ओर दूसरे-लोभसे क्रोध उत्पन्न होताहे, लोभसे विषयभोगकी इच्छा होतीहे 
और लोभसे. मोह और नाझ होता है इसीलिये लोभ पापकी जड़ है ॥ २७ || । 
. अन्यच्च । 


| 
। 
| 
| 


असंभव हेमस्ु॒गस्य जन्म 
तथापि रामो छुलुभे ख॒गाय । 
प्रायः समापन्नविपत्तिकाले 
धियोऽपि पुंसां मलिना भवन्ति ॥ २८॥ 
और देखो, सोनेके मरुगका होना असंभव हे, तो भी रामचन्द्रजी सगे 
पीछे छभागये, इसलिये विपत्तिकालके आनेपर पुरुषोंकी वुद्धियाँ भी 
वहुधा मलिन हो जातीहें ॥ २८ ॥ :. 
अनन्तरं सर्वे जालेन वद्धा वभूबुः । ततो यस्य वचनात्तत्रावल- 
स्वितास्त सर्वे तिरस्कुवेन्ति । यतः 
इसके पीछे सवके सव जालमें वंध गये । फिर जिसके वचनसे वहां उतरेथे 
उसका सव तिरस्कार करने लगे; क्योंकि 
न गणस्याग्रतो गच्छेत्सिद्धे कार्य समं फलम्‌ । 
यदि कार्यविपत्तिः स्यान्मुखरस्तत्र हन्यते ॥ २९॥ . 
समूहके आगे मुखिया होकर न जाना चाहिये, क्योंकि काम सिद्ध होनेसे 
| फल सवको वरावर होताहे, और जो काम विगड़जाय तो, सुखियाही मारा 
| जाता है ॥ २९ ॥ 
| तस्य तिरस्कार श्रुत्वा चित्रग्रीव उवाच--“नायमस्य दोषः। यतः। 
| उसकी निन्दा सुनकर चित्रग्रीव बोळा इसका कुछ दोष नहीं हे; क्यों कि-- 
| आपदामापतन्तीनां हितोऽप्यायाति हेतुताम्‌ । 
E: मातृजंघा हि वत्सस्य स्तम्भीभवति बन्धने ॥ ३० ॥ 
| हितकारक पदार्थ भी आनेवाली आपत्तियांका कारण होजाताहै, जैसे 
| गोदोहनके समय माताकी जांघ वछड़ेके वांधनेका खूंटा होजातीहै ॥ ३० ॥ 
` अन्यञ्च॒ । 
स बन्धुया विपन्नानामापदुद्धरणक्षमः 
| न तु भीतपरित्राणचस्तूपाळस्भपण्डितः॥ ३१॥ 
| और दूसरे-वन्डु वह है जो आपत्तिमें पड़े हुये मलुष्योंको निकालमेमें 
समर्थ हो ओर जो दुखिओंकी रक्षाकरनेके उपायके बदले उेलहना देनेमें चतु“. 
राई वताचै वह वन्धु नहीं है ॥ ३१ ॥ 


| विपत्काले विस्मय एव कापुरुषलक्षणम्‌ । तदत्र चैयमवलम्ब्य | 
| प्रतीकारश्चिन्त्यताम्‌ । यतः | ते 


_ १ अर्थात्‌ तुमने इस इस उपायसे इस आपत्तिको क्यों नहीं दूर कर दिया. 











| 
| 
| 
| 
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. आपत्तिकालमें घवराजाना तो कायर पुरुषका चिन्ह है, इसलिये, इस काममें 
धीरज धरकर उपाय सोचना चाहिये; कयां कि 


विपदि धरयमथाभ्युदये क्षमा 
सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः । 
यशसि चाभिरुचिव्यसन श्रुतौ 
प्रकतिसिद्धमिद्‌ हि महात्मनाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
आपदामें धीरज, वढ़तीमें क्षमा, सभाम चाणीकी चतुरता, युद्धमें पराक्रम, 
यशमें रुचि, और शाज्ञमें अनुराग ये वातं महात्माओंमें खभावसेही होती हैं॥३२॥ 
संपदि यस्य न हषा विपदि विषादो रणे च धीरत्वम्‌ । 
तं शुचनत्रयतिलक जनयति जननी सुत विरळम्‌॥ ३३॥ 
जिसे सम्पत्तिमें हर्ष, ओर आपत्तिमें खेद न हो ओर संग्राममें धीरता होय 
ऐसे तीनों छोकके दीपक विरलेही पुत्रको माता जनतीहे ॥ ३३ ॥ | 


अन्यच्च । 


षड्‌ दोषाः पुरुषणेह हातव्या भूतिमिच्छता । 
निद्रा तन्द्रा भय क्रोध आलस्य दीघसूत्रता ॥ ३४ ॥ 
. ओर इस संसारमें अपना कल्याण चाहनेवाले पुरुषको निद्रा, तन्द्रा, भय, 
क्रोध, आलस्य ओर दीघसूत्रता ये छः अवगुण छोड़देने चाहिये ॥ ३४ ॥ 
इदानीमप्येचं क्रियताम्‌ । सर्वेरेकचित्तीभूय जालमादायोड्डी- 


- यताम्‌। यतः | 


नैन£ 


बा 
के 


mre 


अव भी ऐसा करो सब एक मत होकर जाळको लेकर उड़ो, क्यों कि--- 
अइपानामपि वस्तूनां संहतिः कार्यसाधिका । 
तृणेशुणत्वमापन्नेवध्यन्ते मत्तदन्तिनः ॥ ३५॥ 
छोरी छोरी वस्तुओंके समूहसे भी काये सिद्ध होजाताहै जेसे घासकी वटी- 
हुई रस्सियोंसे मतवाले हाथी वँधसकते हैं ॥ ३५ ॥ 
संहतिः श्रेयसी पुंसां स्वकुलैरडपकैरपि । 
तुषेणापि परित्यक्ता न प्ररोहन्ति तण्डुलाः ॥ ३६॥ 
अपने कुलके थोड़े मनुष्योंका समूह भी कल्याणका करनेवाला होताहै क्योंकि 
तुस ( छिलके ) से अलग हुए चावल फिर नहीं उगतेहें ॥ ३६ ॥ 
इति चिचिन्त्य पक्षिणः सर्वे जालमादायोत्पतिताः। अनन्तरं स॒ 


“ व्याधः खुदूराज्ञालापहारकांस्तानवळोक्य पश्चाद्वावन्नचिन्तयत्‌-- 


यह विचार कर सव कबूतर जालको लेकर उड़े फिर वह बहेलिया, जारको 
लेकर उड़नेवाळे कवूतरोंको दूरसे देखकर पीछे दौड़ा और चिंता करने लगा. ३६ 
“संहतास्तु हरन्त्येते मम जाळं विहंगमाः । 
यदा तु निपतिष्यन्ति वशमेष्यन्ति मे तदाः ॥ ३७॥ 
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ये पक्षी मिलकर मेरे जाळको लिये उड़े जाते हैं परन्तु जब वे गिरेंगे तव 
मेरे वशमे हो जायंगे ॥ ३७॥ | | 
ततस्तेषु चश्चुर्विषयातिक्रान्तेषु पक्षिषु स व्याधो निव॒त्तः 

फिर जव वे पक्षी आंखसे नहीं दीखने ठगे तव व्याध लोट गया 

अथ जुच्धकं निवृत्त दृष्टा कपोता ऊच्चुः--'किमिदानी कतुसु 
चितम्‌।' चित्रत्रीव उवाच-- 

पीछे उस लोभीको लौटा देखकर कवूतर वोले कि अव क्या करना चाहिये! 
चित्रग्नीव वोला-- 

माता मित्रं पिता चेति स्वभावाज्नितय हितम्‌। ` 
कार्यकारणतश्चान्ये भचन्ति हितबुद्धयः ॥ ३८॥ 

माता, पिता और मित्र ये तीनों खभावसे हितकारी होते हैं ओर दूसरे 
कायं ओर किसी कारणसे, हितकी इच्छा करनेवाले होते हें ॥ ३८॥ 
तदस्माकं मित्रं हिरण्यको नाम सूषिकराजो गण्डकीतीरे चित्र 
वने निवसति । सोऽस्माकं पशांइछेत्यति!' इत्यालोच्य सवें 
हिरण्यकविवरसमीपं गताः । हिरण्यकश्च सचेदापायशङ्कया 
शतद्वार चिवरं कृत्वा निवसति । ततो हिरण्यकः कपोतावपा 
तभयाञ्चकितस्तूष्णीं स्थितः । चित्रग्रीव उचाच--सखे हिर- - 
ण्यक, किमस्मान्न संभाषसे ।' ततो हिरण्यकस्तद्वचनं प्रत्यमि- 
ज्ञाय ससंश्रमं वहिनिःस्त्यात्रचीत्‌-'आः, पुण्यवानस्मि । प्रिय- 
सुहृन्मे चित्रग्रीवः समायातः। 


इसलिये मेरा मित्र हिरण्यक नाम चूहोंका राजा गंडकी नदीके तीरपर चित्र- | 
चनमें रहता हे. वह हमारे फंदोंको काटेगा। यह विचारकर सब हिरण्यकके 
विलेके पास गये: और हिरण्यक सदा मरनेके संदेहसे अपना बिल सौ द्वारका ' 
वनाकर रहता था । फिर हिरण्यक कबूतरोंके उतरनेके आहरसे डरकर चुपका 
वेठ गया । चित्रग्रीव वोला हे मित्र हिरण्यक ! हमसे क्यों नहीं बोलते हो ? फिर 
हिरण्यक्र उसका वोल पहिचानकर शीघ्रतासे बाहर निकलकर वोला । अहा! में 
. वड़ा पुण्यवान्‌ हूं कि मेरा प्यारा मित्र चित्रग्रीव आया । 
यस्य मित्रेण संभाषो यस्य मित्रेण संस्थितिः । 
यस्य मित्रेण संलापस्ततो नास्तीह पुण्यवान? ॥ ३९ ॥ 
जिसकी भित्रकेसाथ वोलचाल है, जिसका मित्रकेसाथ रहना सहना हो, | 
और जिसकी भित्रकेसाथ गुप्त वात हो, उसके समान कोई इस संसारमें पुण्य” | 
वान्‌ नहीं हं ॥ ३९ ॥ 
पाशवद्धाश्चंतान्हष्ट्रा खचिस्मयः क्षणं स्थित्वोचाच-'सखे किमेतत्‌! / 
चित्रश्रीबो ऽवद्त्‌-“सखे अस्माकं प्राक्तनजन्मकर्मणः फलमेतत्‌ । 
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इन्हें जालमे फसा देखकर आश्चयेसे क्षणभर ठहरकर वोला, मित्र ! यह 
क्या हे ? चित्रग्रीव वोला मित्र ! यह हमारे पूर्वजन्मके कर्माका फल है 
यस्माञ्च येन च यथा च यदा च यञ्च 
यावच्च यत्र च शुभाशुभमात्मकम । 
तस्माच्च तेन च तथा च तदा च तञ्च 
तावच्च तत्र च चिधातृवदादुपैति ॥ ४० ॥ 
जिस कारणसे, जिसके करनेसे, जिस प्रकारसे, जिस समयमे, जिस काळ- 


. तक ओर जिस स्थानमें जो कुछ भला ओर बुरा अपना कर्म है उसी कारणसे, 


र 


A 


काख nd 
॥ 
| 


उसीके द्वारा, उसी प्रकारसे, उसी समयमें, वही कर्म, उसी काळतक, उसी 
स्थानमे, प्रारव्धके वशसे पाता है ॥ ४० ॥ 
रोगशोकपरीतापवन्धनव्यसनानि च । 
आत्मापराधद्वुक्षाणां फलान्येतानि देहिनाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
रोग, शोक, पछतावा, वन्धन और आपत्ति, ये देहधारियांकेलिये अपने 
अपराधरूपी बृक्षके फल हैं ॥ ४१ ॥ 
एतच्छुत्वा हिरण्यकश्चित्रग्रीचस्य बन्धन छेत्तु सत्वरमुपसपति । 
(चत्रग्रीच उचाच--मित्र, मा मेचम्‌। अस्सादाश्चरितानामेषां ताव- 
त्पाशांड्छिस्थि, तदा मम पाशं पश्चाच्छेत्यसि !' हिरण्यकोऽ- 
प्याह-'अहमदपशाक्तिः । दन्ताश्च मे कोमलाः । तदेतेषां पाशां- 
च्छेत्त॒ क्थ समर्थः । तद्याचन्मे दन्ता न जुख्चन्ति तावत्तच पाशां 
छिनद्मि । तद्नन्तरमेषामपि बन्धनं याचच्छक्यं छेत्स्यामि । 
पचित्ग्रीच उवाच--अस्त्वेवम्‌ । तथापि यथाशक्त्येतेषां वन्धन 
खण्डय ।' हिरण्यकेनोक्तम--'आत्मपरित्यागेन यदाश्रितानां परि 


' रक्षण तन्न नीतिविदां संमतम्‌। यतः 


यह सुनकर हिरण्यक चित्रग्रीवके वंधन काटनेके लिये शीघ्र पास आया. 
चित्रग्रीव बोळा, मित्र ! ऐसा मत करो, पहिले मेरे इन आश्रितोंके बन्धन 
काटो, मेरा वन्धन पीछे काटना । हिरण्यकने भी कहा मित्र ? में निर्वल हूं. 
ओर मेरे कोमळ दांत हें इसलिये इन सवोंके बंधन काटनेकेलिये केसे समर्थ 
हूँ? इसलिये जवतक मेरे दांत नहीं टूटेंगे तवतक तुमारा फंदा काटता हूं । 
पीछे इनकेभी वंधन जहांतक कट सकेंगे तवतक काटूंगा. चित्रग्रीव वोला-यह 
ठीक है तौभी यथाशक्ति पहिले इनके काटो । हिरण्यकने कहा-अपनेको छोड- 
कर अपने आश्रितांकी रक्षा करना यह नीतिजाननेवालोंकी संमति नहीं है 
क्योंकि 
आपद्थ धन रक्षेद्दारान्रक्षेदनेरपि । 
आत्मानं सततं रक्षेद्दारैरपि धनेरपि ॥ ४२॥ 
मनुष्यको आपत्तिकेलिये धनकी, धन देकर ख्रीकी ओर धन तथा ख्री देकर 
अपनी, रक्षा सवेदा करनी चाहिये ॥ ४२ ॥ 
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अन्यच्च । 
चरमार्थकाममोक्षाणां प्राणाः संस्यितिहेतवः 
तान्निघ्ता कि न हत रक्षता के न राक्षतम्‌ ॥ ४३॥ 


और दूसरे-धर्म, अर्थ, काम,.और मोक्ष इनकी रक्षाके लिये यह प्राण हूं 
इसलिये जिसनें इन प्राणोंका घात किया उसने क्या घात नहीं किया अर्थात्‌ | 


सव कुछ घात किया, और जिसने ग्राणोंकी रक्षा करी उसने क्या रक्षा न करी 
अर्थात्‌ सवकी रक्षा करी ॥ ४३॥ 


चित्र्रीव उचाच--'सखे, नीतिस्ताचदीदश्येच । कि त्वहमस्मदाः | 


श्रितानां दुःखं सोढुं सवेथा५समथेः । तेनेदं ब्रवीमि । यतः। ` 


चित्रग्रीव बोला-मित्र नीति तौ ऐसीही दीखती हे परन्तु मं अपने आश्रि- 
तोंका दुःख सहनेको सव प्रकारसे असमर्थ हू. इस कारण यह कहता हू. कयां कि, | 


धनानि जीवितं चेव परार्थे प्राज्ञ उत्सजेत्‌ [ 
सन्निमित्ते वरं त्यागो विनाश नियते सति ॥ ४४ ॥ 


पण्डितको पराये उपकारकेलिये घन ओर प्राणोंको छोड़ देना चाहिये, 
क्योंकि विनाश तो अवश्य होगा, इसलिये अच्छे पुरुषोंकेलिये प्राण त्यागना ' 


अच्छा है ॥ ४४ ॥ 
` अयमपरश्चासाधारणो हेतुः। 
जातिद्र्व्यशुणाचां च साम्यमेषां मया सह । 
मत्प्रभुत्वफळ ब्रूहि कदा कि तञ्गविष्यति ॥ ४५॥ 
और दूसरा यहभी एक विशेष कारण हे-इन कवूतरांका ओर मेरा जाति 
द्रव्य ओर वल समान है तो मेरी प्रभुताका फल कहो जो अव न होगा तो 
ओर किस कालमें होगा ॥ ४५ ॥ 
अन्यच्च । 
विना चतेनमेचेते न व्यजन्ति ममान्तिकम्‌ । 
मे प्राणव्ययेनापि जीवयैतान्ममाश्रितान्‌॥ ४६ ॥ 
और दूसरे-आजीविकाके विनाभी ये मेरा साथ नहीं छोड़ते हैं इसलिये 
ग्राणोंके वदळेभी इन मेरे आश्रितोंको जीवदान दो ॥ ४६ ॥ 
कि च। 
मांसमूत्रपुरीघाख्थिनिमितेऽस्मिन्कछेचरे । 
विनश्वरे विहायास्थां यराः पाळय मित्र मे ॥ ४७॥ 


और हे मित्र! मांस, मलमूत्र, तथा हड्टीसे बनेहुए विनाशी शरीरमें आः 


स्थाको छोड़कर मेरे यशको वढ़ाओ ॥ ४७ ॥ 
अपर च पद्य । 


यदि नित्यमनित्येन निर्मलं मलवाहिना । 
यशाः कायेन लभ्येत तन्न लब्धं भवेच किम्‌ ॥ ४८ ॥ 
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| Fe देखो-जो, अनित्य और मल्मूत्रसे भरेहुए शरीरसे निर्मळ यश 
' मिळे तो क्या नहीं मिला अर्थात्‌ सव कुछ मिला ॥ ४८ ॥ 
'' यतः। 
शरीरस्य शुणानां च दूरमत्यन्तमन्तरम्‌ । 
शरीरं क्षणविध्वंसि कल्पान्तस्थायिनो शुणाः? ॥ ४९ ॥ 
क्याकि-शरीर तथा दयादि गुणोंमें वडा अन्तर है. शरीर तो क्षणभंगुर है 
ओर गुण कल्पके अन्ततक रहनेवाले हैं ॥ ४९ ॥ 
इत्याकर्ण्य हिरण्यकः प्रह्षणमनाः पुलकितः सन्नत्र -“साघु 
मित्र साघु। अनेनाश्रितवात्सल्येन तैलोक्यस्यापि प्रभुत्व त्वयि 
युज्यते । एवसुक्तत्वा तेन सर्वेषां वन्धनानि छिन्नानि । ततो हिर- 
ण्यकः सवान्साद्र संपूज्याह--'सखे चित्रग्रीव, सर्वथात्र जाल- 
बन्धनविधौ दोषमाराड््यात्मन्यवज्ञा न कर्तव्या । यतः। 
यह सुनकर हिरण्यक प्रसन्नचित्त तथा पुलकायमान होकर वोछा--धन्य है 
मित्र धन्य है। इन आश्रितोंपर दया बिचारनेसे तो तीनों छोककीही अभुताके 
योग्य हो. ऐसे कहकर उसने सवके बंधन काट डाले; पीछे हिरण्यक सवका 
आदर सत्कार कर बोला-मित्र चित्रग्रीव, इस जालबंधनके विषयमें दोपकी 
शंकाकर अपनी अवज्ञा नहीं करनी चाहिये । क्योंकि-- 
' यो5धिकाद्योजनशतात्पद्यतीहामिषँ खगः । 
स एव प्रासकाळस्तु पाशवन्धं न पश्यति ॥ ५० ॥ 
| जो पक्षी सेंकड़ो योजनसे भी अधिक दूरसे अन्नके दानेको देखता है वहही' 
|॥ बुरा समय आनेसे जालकी गांठको नहीं देखता है ॥ ५० ॥ 
अपरं च । 
शाशिदिवाकरयोग्रेहपीडनं 
गजसुजगमयोरपि बन्धनम्‌ । 
मतिमतां च चिलोक्य दरिद्रतां 
विधिरहो बलवानिति मे मतिः ॥ ५१॥ 
और दूसरे-सूयं तथा चंद्रमाको अहणकी पीड़ा, हाथी और सर्पका बंधन, 
ओर पण्डिताँकी दरिद्रता, देखकर मेरी तौ समझमें यह आता है कि प्रारब्ध 
बलवान्‌ है ॥ ५१ ॥ 
. अन्यच्च । | | 
` व्योमैकान्तविहारिणोऽपि विहयाः संप्राभुवन्त्यापदं 
बध्यन्ते निपुणेरगाधसलिलान्मत्स्याः समुद्रादपि । 
दुर्नींत किमिहास्ति कि सुचरितं कः खानलामे शुणः 
कालो हि ब्यसनप्रसारितकरो गुह्वाति दूराद्‌पिः ॥ ५२॥ 
और-आकाशके एकान्त स्थानमें विहार करनेवाले पक्षीसी विपत्तिमें पड़ 
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२२ हिंतोपदेश । 


जाते हैं, और चतुर धीवर मछलियोंको अथाह समुद्रसेभी पकड़ लाते हैं, इस्‌ 
संसारमें दुर्नीत क्या दै, और बिनीति क्या है. और विपत्तिरहित स्थानके छा. । 
अमेँ क्या गुण है, अर्थात्‌ कुछ नहीं दै । क्योंकि अवश्य होनेवाली आपत्ति 
काळ हाथ पसारकर दूरहीसे ग्रहण करता है (फिर पानेपर क्या कहना है) ॥५२॥ | 
इति प्रवोध्यातिथ्यं कृत्वालिङ्गय च चित्रग्रीवस्तेन संप्रेषितो यथे. 
एदेशान्सपरिवारो ययौ । हिरण्यकोऽपि स्वविवर ग्रविष्टः। | 
, यों समझाकर और अतिथिसत्कार कर तथा मिल भेटकर उसंने चितरग्री- 
वको विदा किया और वह अपने परिवारसमेत अपने देशको गया । हिरण्य- 
कभी अपने बिलेमें घुस गया । 
यानि कानि च मित्राणि कतेव्यानि शतानि च । 
. प्य सूषिकमिंत्रेण कपोता सुक्तवन्धनाः ॥ ५३ ॥ 
कोई हों, मचुष्यको सेकड़ो मित्र वनाने चाहिये । देखो मूषक भित्रने कबूः' 
तरोंके बंधन काट डाले ॥ ५३ ॥ : | 
` अथ ळघुपतनकनामा काकः सर्वेद्वत्तान्तद्शी साश्चयेमिद्‌ः 
माह--'अहो हिरण्यक, 'छाच्योऽसि। अतोऽहमपि त्वया सह 
मन्रीमिच्छामि । अतो मां मेञ्यैणाजुग्रहीतुमहेसि । एतच्छुत्वा 
हिरण्यकोऽपि विवराभ्यन्तरादाहे-- कस्त्वम्‌ । स त्रते--'लघुप' 
तनकनामा वायसोऽहम्‌ । हिरण्यको विहस्याह--'का त्वया सह 
मैत्री । यतः। ' 
इसके पीछे लघुपतनक नाम काग ( चित्रग्नीवके वंधन आदि) सव वृता 
न्तको देखनेवाला आश्चर्यसे यह वोला हे हिरण्यक! तुम प्रशंसाके योग्य हो इस 
लिये मेंभी तुमारेसाथ मित्रता किया चाहता हुं । इसलिये कृपा करके मुझेसेमी 
मित्रता करछो । यह सुनकर हिरण्यकभी विढेके भीतरसे वोला-तू कोन है! 
वह बोला में लूघुपतनक नास काग हूं । हिरण्यक हंसकर कहने लगा-तेरेसंग 
कैसी मित्रता क्योंकि-- | 
यद्येन युज्यते छोके बुधस्तत्तेन योजयेत्‌ । | 
. ` अहमन्नं भवान्भोक्ता. कथं प्रीतिर्भेविष्यति॥ ५७ ॥ .. . 
'पण्डितको चाहिये:कि जो. वस्तु संसारमै जिस वस्तुके योग्य हो उसका 
उसका मेल आपसमें करदे. में तो अन्न हूं और तुम खानेवाले .हो इसलिये 
ग्रीति कैसे होगी ॥ ५४॥ ऱ्य 
अपर च । आ च क | 
भक्ष्यभक्षकयोः प्रीतिर्विपत्तरेव कारणमा" | 
शगालात्पाशबद्धोडसो सगः काकेन रक्षितः’ ॥ ५५॥ ५ 
ओर दूसरे-भक्ष्य ओर भक्षककी प्रीति आपत्तिकी जड़ है । गीद्डसे जाळ 
'वधाया गया रूग कागसे रक्षा किया गया.था ॥ ५५॥ १ 


| 


lie 
००९१०००००८. + ७ 


७ ०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


of न a 


dH ७. 





. [ मित्रलाभ ] भाषाटोकासमलंक्कत । २३ 


वायसोऽत्रचीत्‌-'कथमेतत्‌!' हिरण्यकः कथयति 

काग वोला-यह कथा केसे है? हिरण्यक कहने लगा । 

॥ कथा २॥ 

अस्ति मगधदेशे चम्पकवती नामारण्यानी। तस्यां चिरान्म- 
हता खेहेन सूगकाको निचसतः। स च सगः खेच्छया भ्राम्यन्ह- 
एपुष्टाङ्गः केनचिच्छुगालेनावलोकितः । त दृष्ठा झगालोऽचिन्त- 
यत्‌--'आः, कथमेतन्मांसं खुळलितं भक्षयामि। भवतु । विश्वासं 
तावडुत्पादयामि ।' इत्याळोच्योपस्त्यात्रवीत्‌--'मित्र, कुशलं 
ते | सुगेणोक्तम्‌--*कस्त्वम्‌ ! स ब्रूते--श्रुद्रवुद्धिनामा जम्वुको- 
ऽहम्‌ । अत्रारण्ये बन्छुहीनो स्वतवन्निवसांमि । इदानीं त्वां सित्र- 
मासाद्य पुनः सबन्धुर्जीवलोक प्रचिष्टोऽस्मि । अधुना तवाडुचरेण 
मया सवेथा भवितब्यम्‌।' छ्गेणोक्तम्‌--'एवमस्तु’ | ततः पश्चा- 
दस्तंगते सवितरि भगवति मरीचिमालिनि तौ खगस्य वासभूमि 
गती । तत्र चस्पकवृक्षशाखायां सुवुद्धिनामा काको रूगस्य चिर- 
मित्र निवसति । तो दृष्टा काकोऽवद्त्‌--*सखे चित्राङ्ग], कोऽयं 
द्वितीयः । सुगो ब्रृते-'जम्बुकोऽयम्‌। अस्मत्सख्यमिच्छन्नागतः।? 
काको जूते--'मित्र, अकस्मादागन्तुना सह मैत्री न युक्ता । 
तथा चोक्तम्‌ | 

मगथदेशमें चम्पकवती नाम एक वनी थी. उसमें वहुत दिनोंसे खग ओर 
काक वड़े ख्लेहसे रहते थे । किसी गीद्ड़ने उस म्रगको हझकझा ओर अपनी 
इच्छासे इधर उधर घूमता हुआ देखा. इसको देखकर गीदड़ चिन्ता करने 
ल्गा--अरे कैसे इस सुन्दर मांसको खाऊं? जो हो, पहिले इसे विश्वास उत्पन्न 
कराऊं । यह विचार कर उसके पास जाकर कहा हे मित्र! तुम कुशल हो । 
झगने कहा । तू कौन है? वह वोला । में क्वुद्रवुद्धि नाम गीदड इं । इस वनमें 
वन्धुहीन मरेके समान रहताहूं । ओर अव तुमसे भित्रको पाकर फिर इस सं- 
सारमें वन्धुसहित जी उठा हूं. ओर सव प्रकारसे तुमारा किंकर होकर रहूंगा । 
खरगने कहा-एऐसाही होय अथोत्‌ रहा कर । इसके अनन्तर किरणोंकी मालासे 
शोभित भगवान्‌ सूयेके अस्त हो जानेपर वे दोनों शगके घरको गये और वहां 
-चंपाके बृक्षकी डाळपर झगका परम मित्र सुबुद्धि नाम काग रहता था। कोएने इन 
दोनोंको देखकर कहा--सित्र! यह चितकवरा दूसरा कोन है? मगने कहा-यह 
गीदड़ है । मेरे साथ मित्रता करनेकी इच्छासे आया है । काग वोला-मित्र, 
अनायास आए हुएके साथ मित्रता नहीं करनी चाहिये. जैसा कहा है-- 

अज्ञातकुळशीळस्य चासो देयो न कस्यचित्‌ । 
मार्जारस्य हि दोषेण हतो गरध्रो जरद्ववः ॥ ५६॥ 

जिसका कुछ और सुभाव नहीं जाना है उसको घरमें कभी न ठहराना 

चाहिये । एक विछावके. अपराधसे एक बूढ़ा गिद्ध मारा गया ॥ ५६ ॥ 
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| तावाहतुः-'कथमेतत्‌।' काकः कथयति 
यह सुन चे दोनों बोढे-यह कथा कैसे है? कौआ कहने लगा.--- 


॥ कथा २ ॥ 


|+ अस्ति भागीरथीतीरे शश्षकूटनास्नि पर्वते महान्पर्करी वक्षः । ` ` 
| तस्य कोटरे दैवडुर्विपाकाइलितनखनयनो जरद्ववनामा गध: 
| अल तिता । अथ कृपया तज्ञीवनाय तडक्षवासिनः पक्षिणः 
| साहारात्किचित्किचिदुड्त्य ददति । तेनासौ जीवति । अथ: 
I कदाचिद्दीर्धकर्णनामा मार्जारः पक्षिशावकान्भक्षितु तत्रागतः। ` 
ततस्तमायान्तं दष्टा पद्षिशावकैर्भयातैः कोळाइळः कृतः] तच्छुत्वा ` 
| जरहवेनोक्तम्‌--'कोऽयमायाति ।' दीघेकर्णों गृध्रमवलोक्य स- ` 
| भयमाह-- हा, हतोऽस्मि.। यतः। | 
गंगाजीके किनारे यृध्रकूट नाम पर्वतपर एक वड़ा पाकड़का पेड़ था। उसके .: 
खोखलेमें दुभोग्यसे एक अंधा तथा नखहीन जरद्गव नाम गिद्ध रहता था और ' : 
उस बृक्षके वासी कृपा करके उसके पालनके लिये अपने. आहारमेंसे थोड़ा : 
थोड़ा निकालकर देते थे, उससे वह जीता था । फिर एक दिन दीर्घकर्ण नाम्न । 
विलाव पक्षियांके वचे खानेके लिये वहां आया । पीछे उसे आया देखकर डरसे | 
घवराकर पक्षियोंके वचे चिंहचिहाने लगे. यह सुन जरद्ववने कहा-यह कौन 
। आया? दीर्ेकर्ण गिद्धको देख डरकर वोला-हाय मैं मारा गया ऐसा कहाहै कि, | 
| तावद्भयस्य भेतव्यं यावद्भयमनागतम्‌ । 2२ 
| _ आगत तु भयं वीक्ष्य नरः कुर्यायथोचितम्‌ ॥ ५७॥ : 
| भयसे तभीतक डरना चाहिये जवतक डर पास न आवे, परन्तु भयको | 
| पास आया देखकर मनुष्यको जो उचित हो सो करना चाहिये ॥ ५७॥ 


अधुनास्य संनिधाने पलायितुमक्षमः । तद्यथा भवितव्यं तङ्गवतु। _ 
तावद्विश्वासमुत्पाद्यास्य समीपसुपगच्छामि ।' इत्यालोच्योपस- | 
त्यान्नवीतू-- आये, त्वामभिवन्दे ।' युश्रोऽवदत्‌ॐ-'कस्त्वम्‌ ।' | 
सो$वदत--'मार्जारो5हम ।? गृधो जूते--'दूरमपसर | नो चेद्धः 
न्तव्यो5सि मया । मार्जोरोऽवद्त्‌--“श्रूयतां तावद्स्मद्घचनम्‌। 
ततो यद्यहं वध्यस्तदा हन्तव्यः | यतः। | 
अव इसके पाससे भाग नहीं सकताहूं । इसलिये जो होनहार है सो हो। | 
पहिले विश्वास जताकर इसके पास जाऊं । यह विचार उसके पास जाकर 
स्वर महाराज! भ॑ आपको प्रणाम करताहूं । गिद्ध बोला-तू कौन दै! वह 
वोला में विलाव हूं. गिद्ध बोला दूर हठ जा | नहीं तो में तुझे मार डालूंगा । 


| बिलाव वोडा-पहिछे मेरी बात तो | न 
| तार सुन लो, पीछे जो में मारनेके योग्य हे 
| क 0 
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[ मित्रझाम ] भाषाटीकासमळंक्कत । . २७ 


_ जातिमात्रेण'कि कश्चिद्धन्यते पूज्यते कचित्‌ । 
व्यवहारं परिज्ञाय वध्यः पूज्योऽथवा भवेत्‌ ॥ ५८॥ 
केवळ जातिसे क्या कभी कोई मारने अथवा सत्कार करनेके योग्य होता 


। है। परंतु व्यवहारको जानकर मारने अथवा पूजनेके योग्य होता है ॥ ५८ ॥ 
। रथो बूते--बूहि । किमर्थमागतोऽसि ।! सो5वद्तू--अहमन्न 
` शङ्गातीरे नित्य्जायी ब्रह्मचारी चान्द्रायणघतमाचरंस्तिष्ठामि । 


यूयं धर्मशानरता विश्वासभूमय इति पक्षिणः सर्वे सवेदा ममाग्ने 


' अर्तुचन्ति। अतो भवद्भयो विद्याचयोवृद्धेभ्यो धमै ओतुमिहाय- 
, तः | सचन्तञ्चैताइशा धर्मेज्ञा यन्मामतिथि हन्तुमुद्यताः । ग्रह- 


९ 
` श्यधमंश्चेषः । 


गिद्ध वोला-कह ? किसलिये आया है? वह वोला-में यहां गंग़ाजीके कि- 


, नारेपर नित्य खान करताहूं । त्रह्मचारी हूं और चान्द्रायण ब्रतकरके रहताहूं । 
. - तुमारी धर्म तथा ज्ञानमें प्रीति है और विश्वासपात्र हो, इस प्रकार सव पक्षी 
' सदा मेरे सामने तुहारी प्रशंसा किया करते हैं । तुम विद्या ओर अवस्थामें 


वड़े हो इसलिये आपसे धर्म सुननेके लिये यहां आयाइं । ओर आप ऐसे धर्मज्ञ 


` हैं कि मुझ अतिथिको मारनेको उद्यत हुए । परन्तु ग्हस्थधम तो ऐसा है- 


अरावप्युचितं कार्यमातिथ्यं णृहमागते । 
छेत्तुः पाश्वेगतां छाय़ां नोपसंहरते दुमः ॥ ५९ ॥ 
घरपर वेरीभी आवै तो उसका यथोचित आद्र करना चाहिये. जेसे दक्ष 


' अपने काटनेवालेके पास गई छायाको नहीं समेट लेता है ॥ ५९ ॥ 
` यदि चा धनं नास्ति तदा प्रीतिवचसाप्यतिथिः पूज्य एव । यतः। 


जो घन न हो तो मीठे मीठे वचनोंसेही अतिथिका सत्कार करे । क्यांकि- 
तृणानि भूमिरुदकं वाक्चतुर्थी च सूद्भता । 
पतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यव्ते कदाचन ॥ ६० ॥ 
कुशाका आसन, वैठनेकी भूमि, जळ, और चौथी सत्य और मीठी वाणी 


' इनका सज्जनोंके घरमे कभी ठोटा नहीं होता है ॥ ६० ॥ 
' अपरं च्च। 


निर्गुणेष्वपि सत्त्वेषु दयां कुवेन्ति साधवः । 
नहि संहरते ज्योत्छां चन्द्रश्चाण्डारचेइमनः ॥ ६१ ॥ 
और दूसरै-सज्जन लोग, गुणहीन प्राणियोंपरभी दया करते हैं । जैसे 


|. चन्द्रमा चाण्डालके घरपर पड़ी चांदनीको नहीं समेट लेता हे ॥ ६१ ॥ 


| 
4 





| अत्यच्च। | 
कि 


अतिथिर्येस्य झाशो गद्दात्मतिनिवतेते । | 
स तसै दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति ॥ ६२॥ 
दक. 
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| ` और जिसके घरसे अतिथि विसुख लौट जाता है. बह अपने पापोंको देक _ 
और उसका पुण्य लेकर चला जाता है ॥ ६२॥. हि 
अन्यच्च । | 
` _.. उत्तमस्यापि चणस्य नीचोऽपि ग्रहमागतः । 
पूजनीयो यथायोग्यं सवेदेबमयोऽतिथिः' ॥ ६३॥ 
और उत्तम वर्णके घर नीच वर्णभी आवे तौ उसका यथोचित सत्कार कणा 
चाहिये । क्योकि अतिथि सर्वदेवम॑य है ॥ ६३ ॥ ॥ 
। ग्रभोष्वद्त्‌-माजो रो हि मांसरुचिः । पक्षिशावकाश्चात्र निक 
| सन्ति । तेनाहमेवं ्रचीमि ।' तच्छुत्वा माजोरो भूमि स्पृष्टा कणे 
स्पृशाति । जूते च--'मया धर्मशास्रं श्रुत्वा चीतरागेणेदं दुष्का 
त्रत चान्द्रायणमध्यवसितम्‌। परस्परं चिचदमानानामपि धै 
शास्राणाम्‌ अहिंसा परमो धर्म” इत्यत्रैकमत्यम्‌। यतः। . . 
गिद्ध वोला-विलावकी' मांसमें रुचि निश्चय होती है. और यहां पक्षिया 
वचे रहते हैं. इसलिये में ऐसे कहताहूं । यह सुनकर विलावनें भूमिको हून 
कानोंको छुआ! और वोला-मेंने धमेशास्न सुनकर और विषयवासनाको छो 
यह कठिन चान्द्रायण ब्रत किया हे । आपसमें धर्मशाञ्जोंका विरोध होनेपरम 
“हिंसा न करना” यही परम धर्मे हे और इसमें सवका एक मत है. क्योंकि- 
|; र सवेहिसानिवूत्ता ये नराः स्वेसहाश्व ये । 
| .. सर्वस्याश्रयभूताश्च ते नराः स्वगेगामिनः ॥ ६७ ॥ 
> जो मनुष्य सव प्रकारकी हिंसासे रहित हैं, सवकी सहते हैं और सबके 
सहारा देते हे वे खर्गको जाते हे ॥ ६४॥ | 
| एक एव सुहृझमों निधने5प्यनुयाति यः । 
| शारीरेण समं नाशं सर्वेमन्यत्तु गच्छति ॥ ६५॥ 
| एक धर्मही मित्र है जो मरनेपरभी संग जाता हे । और सव वस्तु शरीरे 
| साथही नाश हो जाती हैँ ॥ ६५ ॥ 
| | ` योऽत्ति यस्य यदा मांससुभयोः पद्यतान्तरम | . 
| एकस्य क्षणिका प्रीतिरन्यः प्राणेरविसुच्यते ॥ ६६॥ 
| 
डि 
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जो प्राणी जिस समय, जिस प्राणीका मांस खाता है उन दोनोंमें अन्त! 
देखो कि एकको तो क्षणभरका संतोष और दूसरा प्राणोसे जाता है ॥ ६६॥ . 
मर्तेब्यमिति यहुःख पुरुषस्योपजायते। | 
| शक्यते नाजुमानेन परेण परिवर्णितुम ॥ ६७॥ | 
` ` “अवश्य मरना होगा” ऐसी चिन्तासे मनुष्यको जो दुःख होता है व 
इःख अनुमानसे दूसरा मनुष्य वर्णन नहीं कर सकता है॥ ६७॥ | 
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| [ मित्राभ ] भाषाटीकांसमलंकृत । 
|. ऽणु पुनः । | | 
| स्वच्छन्द्चनजातेन शाकेनापि प्रपूर्यते । 
अस्य द्ग्घोद्रस्यार्थं कः कुयोत्पातकं महत्‌ ॥ ६८ ॥ 


फिर सुनो । जो पेट अपने आप उगे हुए साग भाजीसे भरा जासक्ता है 


उस जले पेटके लिये वड़ा पाप कौन करे ॥ ६८ ॥ 
एच विश्वास्य स माजोरस्तरुकोयरे स्थित; । 
इस प्रकार विश्वास जनाकर वह विलाव वृक्षके खोहड़में बैठ गया । 


TOT SID ami" ® a 


ततो दिनेषु गच्छत्खु पक्षिशावकानाक्रस्य कोटरमानीय प्रत्यह 
खाद्‌ति। येषामपत्यानि खादितानि तैः शोकातैविंलपञ्निरितस्ततो 
जिज्ञासा समारब्धा । तत्परिज्ञाय मार्जारः कोटरान्निःखत्य वहिः 


पलायितः । पश्चात्पक्षिभिरितस्ततो निरूपयङद्विस्तत्र तरुकोटरे 
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रोत्तरं वर्धते । 


शावकास्थीनि प्राप्तानि । अनन्तरं त ऊच्चु---अनेनेव जरद्नवेना- 
स्माकं शावकाः खादिताः इति सचे: पक्षिभिर्निश्चित्य गृप्रो व्या- 
पादितः। अतोऽहं त्रचीमि-'अज्ञातङुलशीळस्य' इत्यादि॥ इत्या- 
कण्ये स जम्बुकः सकोपमाह--'सुगस्य प्रथमद्शेनदिनि भचान- 
प्यज्ञातकुळशीळ एव । तत्कथं भवता सहेतस्य. खेहानुदत्तिरुत्त- 


ओर थोड़े दिन पीछे पक्षियोंके वच्चांको पकड़ खोहड़में छाकर नित्य खाने 


लगा। जिन पक्षियोंके वच्चे खायेगये थे चे शोकसे व्याकुल विलाप करते हुए इधर 
उधर हूंढ़ने लगे । विछाव यह जानकर खोहड़से निकल कर बाहर भाग गया। 


.उसके पीछे इधर उधर हूंढते हुए पक्षियोंने उस पेड़की खोहड्में वच्चोंकी हड़ियां 
पाई । फिर उन्होंने कहा कि इसी जरद्ववने हमारे वचे खाये हें । यह वात सव 


NES 


पक्षियोंने निश्चय करके उस गिद्धको मार डाला । इसीलिये में कहताइं क्रि 
जिसका कुल और स्वभाव इत्यादि. यह सुन वह गीदइ झुझलाकर वौला-मुगसे 


पहिलेही मिळनेके दिन तुम्हाराभी तो जात कुछ नहीं जाना गया था. । फिर 


किस प्रकार तुझारे साथ इसकी गाढी मित्रता क्रम ऋमसे वढ़ती जाती है । 


यत्र विद्वज्जनो नास्ति स्छाघ्यस्तत्राटपधीरपि । 
निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि द्रुमायते ॥ ६९ ॥ 


जहां पंडित नहीं होता हे वहां थोड़े पढ़ेकीभी वड़ाई होती हे । जैसे कि जिस 


देशमें पेड़ नहीं होता हे वहां अंडोएका वृक्षही पेड़ गिना जाता है ॥ ६९ ॥ 
` अन्यच्च । | RE 
अयं निज; परो वेति गणना ळघुचेतसाम्‌। 
उदारचरितानां तु वसुधेव कुट्स्वकम्‌॥ ७० ॥ 


> और दूसरे । यह अपना है वा यह पराया है, यह अल्प बुद्धियोंकी गिनती 


. है । उदार चरितवालोंको तो सव एथ्वीही कुटुंब है ॥ ७० ॥ 


। 


Ss 
| 
} 
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यथायं सुगो मम बन्धुस्तथा भवानपि ।' खगो ऽत्रचीत्‌--किमनेनो. 
त्तरेण । खैरेकत्र विश्रम्भालापैः खुखिभिः स्थीयताम्‌ । यतः] ' 
जैसा यह सग मेरा वन्धु है वैसेही ठुमभी हो. खग वोला-इस उत्तर प्तय. 
रसे क्या है! सव एक स्थानमें विश्वासकी वात चीत कर सुखसे रहो क्योंकि. 
न कञ्चित्कस्यचिन्मित्रं न कश्चित्कस्यचिद्रिपुः। . 
व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपवस्तथा-' ॥ ७१॥ ` 
न तो कोई किसीका मित्र है और न कोई किसीका शत्रु हे । व्यवहारे 
मित्र तथा शत्रु होते हैं ॥ ७१ ॥ | | 
काके नोक्तम---'एचमस्तु ।' अथ प्रातः सर्वे यथाभिमतदेशं गता। 
कौएने कहा-ठीक है। फिर प्रातःकाल सव अपने अपने मनमाने देशको गये॥ 
एकदा निभ्यतं झगालो वूते--'सखे, अस्सिन्वनेकदेशे सस्यपूर्ण 
क्षेत्रमस्ति । तदहं त्वां चीत्वा दशोयामि ।' तथा कृते सति सृगः 
प्रत्यहं तत्र गत्वा सस्य खाद्ति । अथ क्षेत्रपतिना तदृष्टा पाशो 
योजितः । अनन्तरं पुनरागतो खगः पाञैवद्धोऽचिन्तयत्‌-'कोमा 


: मितः काळपाशादिच व्याधपाशाज्ञातं मित्रादन्यः समर्थः! तत्रा | 


स्तरे जस्चुकस्ततरागत्योपस्थितोऽचिन्तयत्‌-'फलिता तावद्साक 


कपटप्रबन्धेन मनोरथसिद्धिः । 'एतस्योत्कृत्यमानस्य मांसासग्ढि- 
तान्यस्थीनि मयावहय प्राप्तव्यानि । तानि वाहुल्येन भोजनाति 
भविष्यन्ति ।' खुगस्तं दष्ट्रोह्ञासितो जूते--'सखे, छिन्धि तावन्मा 


, बन्धनम्‌ सत्वर त्रायस माम्‌ । यतः । 
एक दिन एकांतमें गीद्ड़नें कहा-सित्र सग । इसवनमें एक दूसरे स्थानं _ 


नाजसे लदा हुआ खेत है, सो चळ तुझे छे चलकर दिखाऊं । ऐसा करनेप | 


सग वहां जाकर नित्य नाज खाता था । पीछे उसे खेतचाळेने देखकर फंद 
लगाया । इसके अनन्तर जव वहां सग फिर चरनेको आया सोही जालमें फर 
गया .और सोचने ळगा-सुझे इस कालकी फांसीके समान व्याधके फंदेसे मित्रवो 
छोड़ कोन वचा सक्ता है। इंस वीचमें गीदड़ वहां आकर उपस्थित हुआ। ब. 
विचारने लगा-मेरे छलकी चाऊसे मेरा मनोरथ सिद्ध हुआ और इस उघडे 
एकी मांस ओर लोहू लगी हुई हड़ियां मुझे अवश्य मिलेंगी और वे मनमानी 
खानेके लिये होंगीं. खग उसे देख प्रसन्न होकर बोला--हे मित्र? मेरा वन्धा 
काटो । और मुझे शीघ्र वचाओ । क्योकि-- | [ 

आपत्सु मित्रं जानीयाद्युद्धे शूरस्णे शुचिम्‌ । 

साया क्षीणेषु वित्तेषु व्यसनेषु च वान्धवान्‌॥ ७२॥ ` 


. आपत्तिमे मित्र, युद्धमें हूर, उधारमें सचा व्यवहार, निर्धनतामें खत्री मे$ 
दुःखमें भाई वन्धु परखे जाते हे ॥ ७२ ॥ | 


छ 
ै { 
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उत्सचे व्यसने चैव डुसिक्षे राष्ट्रचिष्ठवे । 
राजद्वारे इमशाने च यस्तिष्ठति स चान्धचः' ॥ ७३ ॥ 
और दूसरे-बिवाहादि उत्सवमें, आपत्तिमें, अकालमें, राज्यके पलटनेमें, 
राजद्वारमें तथा स्मशानमें, जो साथ रहता है वह वन्धु है ॥ ७३ ॥ 
जस्बुको सुहु पाशां विळोक्याचिन्तयत्‌-'दढस्ताचद्यं वन्ध’ 
बूते च--'सखे' खायुनिर्मिता एते पाशाः । तद्द्य भट्टारकवारे 
कथमेतान्दन्तैः स्पृशामि । मित्र, यदि चित्ते नान्यथा मन्यसे तदा 
भाते यत्त्वया वक्तव्य तत्कर्तव्यम्‌ ।' इत्युक्त्वा तत्समीप आत्मा 
नमाच्छाद्य स्थितः सः । अनन्तरं स काकः प्रदोषकाले सुगमना- 
गतमचळोक्येतस्ततोऽन्विष्य तथाविधं दष्ट्रोवाच-“ सखे, किमेतत्‌। 
गेणोक्तम्‌-'अचधीरितञ्ुहृद्वाक्यस्य फलमेतत्‌ । तथा चोक्तम्‌ 
गीदड़ जाको वार वार देख सोचने लगा! यह वड़ा कड़ा वंधा हे. 
वोला भित्र! ये फंदे तांतके वने हुए हैं. इसलिये आज ऐंतवारके दिन इन्हे 
दांतोंसे केसे छुऊं १ मित्र ! जो बुरा न मानों तो प्रातःकाल जो कहोगे सो 
करूंगा । ऐसा कहकर उसके पासही वह अपनेको छिपाकर वैठगया । पीछे 
वह काक सांझको झुगको नहीं आया देखकर इधर उधर इंढने झगा ओर 
इसप्रकार उसे (वंधनमें) देखकर कहा. मित्र! यह क्या हे? सूगनें कहा 
सित्रका कहा नहीं माननेका यह फळ हे. जैसा कहा है. 
सुहृदां हितकामानां यः झुणोति न भाषितम्‌। 
चिपत्संनिहिता तस्य स नरः दाचुनन्द्नः? ॥ ७४॥ 
जो मनुष्य अपने हितकारी मित्रांका वचन नहीं सुनता है उसकेपासही वि- 
पत्ति है और वह अपने शात्रुओंको प्रसन्न करनेवाला है ॥ ७४ ॥. | 
काको बूते-'स चञ्चकः कासते ।' स्ुगेणोक्तम--“मन्मांसार्थी 
तिष्ठत्यत्रैव ।' काको बूते--'उक्तमेच मया पूर्वम्‌। 
कौआ वोला-वह ठगिया कहां है? मगने कहा मेरे मांसका लोभी यहांही 
वेठा है । कौआ वोला-मेंनं पहिलेही कहाथा ॥ ट 
अपराथो न मेऽस्तीति नेतद्विश्वासकारणम्‌। 
विद्यते हि उशसेभ्यो भयं गुणवतामपि ॥ ७५॥ 
सेरा कुछ अपराध नहीं है यह समझळेना कुछ विश्वासका कारण नहीं है । 
अथोत्‌ मैने इसका कुछ नहीं विगाड़ा है यहभी मेरे संग विश्वासघात न करेगा । 
क्योंकि गुण और दोषको विनाविचारे शत्रुता करनेवाले नीचोंसे सज्जनोंको 
अवश्य भय होताही है ॥ ७५ ॥. 


दीपनिवोणगत्धं च सुहृद्याच्यमरुन्धतीम्‌ । 
न जिघ्रन्ति न श्टण्वन्ति न पश्यन्ति गतायुष; ॥ ७६॥ 


२ 
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और जिनकी सत्यु पास आ लगी है, ऐसे मनुष्य न तौ बुझे हुए दियेकी पे 
चिरांद्‌:सूंघ सकते हैं, न मित्रका कहौं सुनते हैं और न अरुन्धतीके तारेको 
देख सकते हैं ॥७६॥ .- | 
परोक्षे कार्यहन्तारं प्रत्यक्षे भियवादिनम्‌। `. - 
_ चर्ज्येत्ताददां मित्रं विषकुस्म॑ पयोसुखम्‌॥ ७७ ॥ 
पोठपीछे काम. विगाइनेवाळे और सुखपर मीठी मीठी बातें . करनेवारे | 
मित्रको, मुखपर दूधवाळे विषके घडेके समान छोड़ देना चाहिये ॥ ७७॥ 
ततः काको दीधै निःश्वस्य “अरे वश्चक, कि त्वया पापकमंणा 
| कृतम्‌ । यतः 20: खु 
| कौएने लंवी सांस भरकर कहा कि अरे ठग? तुझ पापीने यह क्या किया, | ज़ 
क्यों कि | ॒ 


wy AYN 4 


st] 


संलापितानां मधुरेवेंचोमि- - . 
'. मिं्योपचारैश्चवशीकृतानाम। .ौ.. 
आशाचतां श्रद्दधतां च लोके 9 
` किमर्थिनां वञ्चयितव्यमस्ति ॥ ७८॥ हू 
अच्छे प्रकारसे वोलनेवालोंको, मीठे मीठे वचनों तथा मिथ्या कपटसे वराम 
किये हुओंको, आशा रखनेवालोंको, भरोसा रखनेवालांको, और घनके याच 
कोको, ठगना क्या बड़ी वात हे॥७८॥ : . || 
| उपकारिणि विश्रब्धे शुरूमतो यः समाचरति पापम्‌। 
| तं जनमसत्यसंधं भगवति वसुधे कथं वहसि ॥ ७९ ॥ 
6 और-हे पृथ्वी ! जो मनुष्य उपकारी, विश्वासी तथा भोळे भाले मनुष्ये 
| साथ छल करता है उस ठगिये पुरुषको हे भगवती पृथ्वी? तू केसे धारण 
| करती है? ॥ ७९ ॥ पक 
| दुजेनेन समं सख्यं प्रीति चापि न कारयेत्‌। . | 
| | उष्णो दृहति चाङ्गारः शीतः कृष्णायते करम्‌ ॥ ८०॥ 
दुष्टके साथ मित्रता और प्रीति नहीं करनी चाहिये । क्योंकि गरम अंगारा 
हाथको जलाता है और ठंढा हाथको काका कर देता है ॥ ८०॥ . ': ` 
| अथवा स्थितिरियं दुर्जनानाम_। 
| अथवा दुजेनोंका यही आचरण हे, 
| प्राक्पाद्योः पतति खादति पृष्ठमांसं 
(4 कर्ण कलं किमपि रोति शनेर्विचित्रम्‌ । 
\ . छित्रं निरूप्य सहसा ग्रविदात्यशाङ्कः 
सच खळस्य चरित मशकः करोति ॥ ८१ ॥ 
मच्छर दुष्ट कैसे सब चरित्र करता है अर्थात्‌ पहिले जैसे दुष्ट पेरोंपर गि हौ 


I य 
१ आकारमें सप्त. ऋषिके तारोंके पास एक बडुत छोटासा तारा है । 


“गो १] AN “११ 


ods. A 





दी 44 dl 


2 A Cl A A 


हँ ("गु 


7 ea ४६१ 





SE dd 


। | 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ मित्रलाम | भाषाटीकासमळ॑कृत | ३१ 


रता हे वसेही यहभी गिरता है । जैसे दुष्ट पीठपीछे बुराई करता हे वैसेही यह 
भी पीठम काटता हे । जसे दुष्ट कानके पास मीठी मीठी वात करता है पेसेही 
यह भी कानके पांस मधुर विचित्र शब्द करता है । और जैसे दुष्ट आपत्तिको 
देखकर निडर हो बुराई करता है वेसेही मच्छर भी छिद्र अर्थात्‌ रोमके छेदमें 
प्रवेश कर कारता है ॥ ८१ ॥ 

डजनः प्रेयवादी च नेतड्िश्वासकारणम्‌। 

मधु तिष्ठति जिह्याभ्रे दि हालाहलं विषम? ॥ ८२॥ 

ओरं दुष्ट मचुष्यका प्रियवादी होना यह विश्वासका कारण नहीं है । उसकी 

जीभके आगे मिठास और हृदयमें हालाहल विष भरा है ॥ ८२ 0 


अथ प्रभाते कषेत्रपतिलुगुडहस्तस्तं प्रदेशमागच्छन्काकेनाचलो 


` कित; । तमालोक्य काकेनोक्तम्‌--सखे सग, स्वमात्मानं रतव- . 
 त्संद्‌इ्य वातेनोदरं पूरयित्वा पादान्स्तव्धीङृत्य तिष्ठ । यदाहं 


करोमि तदा त्वसुत्थाय सत्वरं पलायिष्यसि ।' सगस्तथेव 
काकचचनेन स्थितः । ततः क्षेत्रपतिना हषोत्फुललोचनेन तथा- 


 घिघो खगः आलोकितः । 'आः स्वयं स्तोऽसि’ इत्युक्त्वा सग 


वन्धनान्मोचयित्वा पाशान्ग्रहीठुं सयलो वभूच । ततः काकशाव्द्‌ 
श्रुत्वा खगः सत्वरसुत्थाय पलायितः । तमुद्दिश्य तेन क्षेत्रपतिना 
क्षितेन रछशुडेन झगालो हतः । तथा 

पीछे प्रातःकाल कोएने उस खेतवालेको लकड़ी हाथमें लिये उस स्थानपर 


' आता हुआ देखा. उसे देखकर कौएने कहा-मित्र हरिण? तू अपने शरीरको 


मरेके समान दिखाकर पेटको हवासे फुलाकर और पेरोंको ठिठियाकर बैठ जा । - 


` जव में शब्द करूं तब तू उठकर जल्दी भाग जाओ. मग उसी प्रकार कोएके 


वचनसे बैठ गया | फिर खेतवाळेने प्रसन्नतासे आंख खोलकर उस सृगको इस 


! अकार देखा. आहा! आपही मर गया. यह कहकर य्रगको डोरीसे अलग कर 


जाळको समेटनेका यत्न करने लगा ॥ पीछे कौएका शब्द सुनकर झरूग शीघ्र 


. उठकर भाग- गया । इसको देख उस खेतवालेने ऐसी फेंककर लकड़ी मारी कि 
' उससे गीदड़ मारा गया जैसा कहा है 


त्रिसिर्वषैखिसिमासैस्रिभिः पक्षेर्त्रिमिदिनेः । 
अत्युत्कटैः पापपुण्येरिहैच फलमश्नुते ॥ ८३॥ 
आणी तीन वर्ष, तीन मास, तीन पक्ष, ओर तीन दिनम, अधिक पाप ओर. 


` | .पुण्यांका फल यहांही भोगता है ॥ ८३ ॥ 
. ' अतोऽहं ब्रवीमि-“मक्ष्यभक्षकयोः प्रीतिः इत्यादि’ ॥ काकः 


शः क में कहताइ-भोजन और भोजन करनेवालेकी प्रीति इत्यादि, फिर 


काय वोरा 
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भक्षितेनापि भचता नाहारो मम पुष्कल; 
त्वयि जीचति जीवामि चित्रग्रीव इवानघ ॥८७॥ | 
. तुझे खालेनेसे भी तौ मेरा बहुत आहार नहीं होया. में निष्कपट चित्र 
वके समान तेरे जीनेसे जीता रहूंगा ॥ ८४ ॥ | 
अन्यच्च । 
तिरश्चामपि विश्वासो इष्टः पुण्यैककर्मणाम्‌। 
सतां हि साधुशीलत्वात्खभावो न निवतते ॥ ८५॥ 
और पुण्यात्मा खग पक्षियोंकाभी विश्वास देखा गया है कि सजानांका खभ 
सञज्जनताके कारण कभी. नहीं पलटता है ॥ ८५ ॥ | 
[क च । 
साधोः प्रकोपितस्यापि मनो नायाति विकियाम्‌ । 
नहि तापयितुं शक्यं सागरास्भस्तुणोकया' ॥ ८६॥ 
और चाहे जैसे क्रोधमे क्यों नदो सज्जनका खभाव कभी डामाडोरन 


` होगा जैसे (जलतेहुए) तुनकोंकी आंचसे ससुद्रका जल कौन गरम कर सचा 


है? ॥ ८६॥ 
हिरण्यको ब्रूत-चपलस्त्वम्‌। चपलेन सह खेहः खचेथा न कः 


तेम्यःतथा चोक्तम-- 


हिरण्यकने कहा-तू चंचल है. ऐसे चंचलके साथ मित्रता कभी नहीं करना. 
चाहिये. जैसा कहा है कि-- | 
माजोरो महिषो मेषः काकः कापुरुषस्तथा । 
विश्वासात्प्रभचन्त्येते विश्वासस्तत्र नोचितः॥ ८७॥ 
विलाव, भसा, भेड़, काक ओर ओछा मनुष्य इनका विश्वास करनेसे ये 
अपनी प्रभुता दिखाते हैं इसलिये इनमें विश्वास करना उचित नहीं है ॥ ८७॥ 
कि चान्यत्‌ । शञ्जपक्षो भवानस्माकम्‌। उक्तं चेततः 
ओर दूसरे । तुम मेरे वरियोंके पक्षके हो ओर यह कहाहे कि-- 
शञ्ञुणा नहि संद्ध्यात्सुश्छिष्टेनापि संधिना । 
खुतप्तमापे पानीय शमयत्येव पाचकम्‌ ॥ ८८॥ 
चेरी चाहे जितना मीठा वनकर मेल करे परन्तु उसके साथ भेळ न करण 
चाहिये क्योंकि पानी चाहे जैसा गरम अर्थात्‌ अमिरूपभी हो आगको बुझा 
देता है ॥ ८७॥ | 
दुजेनः परिहतेव्यो विद्ययालंकतोऽपि सन . ° ` 
मणिना भूषितः सपः किमसौ न भयंकरः ॥ ८९॥ `: 
दुजैन विद्यावान्‌भी हो परन्तु उसे छोड़ देना चाहिये क्योंकि मणिसे शोभ | 


` यमान सर्प क्या भयंकर नहीं होता है ॥ ८९ ॥ 


| 
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यद्शक्य न तच्छक्य यच्छक्यं शक्यमेव तत्‌। 
नोदके शकट याति.न च नोगेच्छति स्थळे ॥ ९० ॥ 
जो वात नहीं हो सक्ती है वह कदापि नहीं हो सक्ती है, ओर जो हो सक्ती 
हे वह होही सक्ती है, जैसे पानीपर गाड़ी और नाव पटपड्मे नहीं चल 
सक्ती हे ॥ ९० ॥ 
अपर च । | 
० महताप्यर्थसारेण यो विश्वसिति शाञ्ुषु । 
ब! भारयाजु च विरक्ताखु तदन्त तस्य जीवनम्‌’ ॥ ९१ ॥ 
ओर दूसरे-जो मनुष्य अधिक प्रयोजनसे शत्रुओं ओर व्यभिचारिणी ज्ियां- 
` पर विश्वास करता है उसके जीनेका अंत आपहुँचा हे ॥ ९१ ॥ 
रूघुपतनको तरूते-'श्वुत मया स्वेम्‌। तथापि मम चेतावान्संक- 
टपस्त्वया सह सोहद्यमवदयं करणीयमिति । नो चेद्नाहारे- 
१. णात्मानं व्यापादयिष्यामि । तथा हि। 
गा लघुपतनक काग वोला-मेंने सव सुन लिया-ओर तोभी मेरा इतना संकल्प 
' हे कि तेरे संग मित्रता अवश्य करनी चाहिये. नहीं तो भूखा मर अपघात 
करूंगा. 
सुद्धववत्खुखभेद्यो ढुःसंघानश्च डुजेनो भवति । 
सुजनस्तु कनकघटवइुभयश्चाशु संघेयः॥ ९२॥ 
और देख-दु्जेन मनुष्य मट्टीके घड़ेके समान सहज टूट जा सक्ता हे ओर . 
फिर उसका जुड़ना कठिन हे. और सज्जन सोनेके घड़ेके समान हे कि कभी 
टूट नहीं सक्ता और जो टूटे भी तो शीघ्र जुड़ सक्ता है ॥ ९२ ॥ 
किच । 
द्रचत्वात्सर्वलोहानां निमित्तान्छृगपक्षिणाम्‌। 
)॥ भयाल्लोभाच्च सू्खाणां संगतं दशेनात्सताम्‌॥ ९३ ॥ 
और सोना, चांदी आदि, धातुओंका गलानेसे, पञ्नुपक्षियांका पूर्चेजन्सके 
' संस्कारसे, मूखांका भय ओर लोभसे, और सज्जनोंका दशनसे, मेळ होता 
है ॥ ९३ 0 


कि च। 
ना नारिकेलसमाकारा इच्यन्ते हि सुहृञ्जनाः । 
ही अन्ये बद्रिकाकारा बहिरेव मनोहराः ॥ ९४ ॥ 


ओर सज्जन पुरुष नारियळके आकारके समान दीखते है अर्थात. ऊपरसे 
, « कड़े और भीतरसे मीठे ओर दुजेन वेरफलके आकारके समान वाहरहीसे मनो- 
.' हर होते हैं ॥ ९४॥ 
मा खेहच्छेदेऽपि साधूनां गुणा नायान्ति विक्रियाम्‌। 
सङ्गेऽपि हि सृणालानामजुवञ्चन्ति तन्तवः ॥ ९५ ॥ 
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| 
| ल्लेह छूट जाय तो भी सञ्नोंके गुण नहीं पलटते हैं जैसे कमलकी इही 
टूटनेपरभी उसके तंतु जुडेही रहते हैं ॥ ५५ ॥ 
5 अन्यच्च । ` 
| शुचित्वं त्यागिता शौर्य सामान्यं सुखडुःखयोः । 
दाक्षिण्यं चानुरक्तिश्च सत्यता च झुहृइणाः ॥ ९६॥ | 
और दूसरे-पवित्रता अर्थात. निष्कपटता, दानशीलता. झरता, सुखदुःसमे 
समानता, अचुकूलता, प्रीति और सत्यता ये मित्रोंके गुण हैं ॥ ९६॥ | 
| पततैशुणेर्पेतो भवदन्यो मया कः खुहत्पाप्तव्यः। इत्यादि तद्वचन 
| माकण्य हिरण्यको बहिनिःसत्याह--'आप्यायितोऽहं भवतामनेर 
| चचनासुतेन। तथा चोक्तम्‌-- 
इन गुणोंसे युक्त तुम्हें छोड़ और किसको मित्र पाऊंगा ॥ उसकी ऐसी ऐस 
बातें सुनकर हिरण्यक वाहर निकल कर वोळा-तुम्हारे वचनरूपी अम्रतसे गे 
तृप्त हुआ. जैसा कहाहै कि-- .. . | 
घर्मातै न तथा सुशीतलजलैः स्नान न मुक्तावली 
न श्रीखण्डविलेपनं सुखयति प्रत्यज्ञमप्यपिंतम । 
f ग्रीत्या खसञ्जनभाषित प्रभवति प्रायो यथा चेतसः | 
[ सद्युक्खा च पुरस्कृत सुरुतिनामाक्रष्टिमन्जोपमम्‌ ॥ ९७। 
। सुन्द्र सुन्दर युक्तियोंसे शोभायमान, पुण्यात्माओंके आकर्षणमंत्रके समार 
| _ श्रीतिसे कहा हुआ सजनोंका वचन जैसा चित्तको अत्यन्त सुखकारी होता है. 
¢. वैसा शीतळ जलसे खान, मोतियोंकी माला और अंगअंगमें लगा हुआ चंदर 
घूपके सताये हुएको सुख नहीं देता हे ॥ ९७॥ | 
अन्यच्च । 
| रहस्यभेदो याच्ञा च नेहुये चलचित्तता । 
| ` . कोधो निःसत्यताद्यूतमेतन्मित्रस्य दूषणम्‌ ॥ ९८॥ । 
और दूसरे-गुप्त वातको खोलना, धन आदिकी याचना, कठोरता, चित्त 
चचुलता, क्रोध, झूठ ओर जुआ, ये पित्रके, दूषण हैं ॥ ९८ ॥ 
अनेन वचनक्रमेण तदेकदूषणमपि त्वयि न लक्ष्यते । यतः 
सो तुम्हारी वातोंके ढंगसे उनमेंसे एकभी दोष तुमसे नहीं दीखता है 
क्योकि | 
पटुत्वं सत्यवादित्वं कथायोगेन बुध्यते । 
अस्तब्धत्वमचापल्य प्रत्यक्षेणावगस्यते ॥ ९९ ॥ 
चाठुये ओर सत्य यह वातचीतसे जान लिये जाते हैं और नग्नता भौ , 
शांतता ये प्रत्यक्ष जानी जाती हैं ॥ ९९ ॥ ५ 2” >: - 
अपर च । io 7. आठ 
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अन्ययेच हि सोहाद भवेत्स्वच्छान्तरात्मनः । 
'प्रच्तेतेऽन्यथा वाणी शाठ्योपहतचेतसः ॥ १०० ॥ 
और दूसरे-निष्कपट चित्तवाळेकी मित्रता औरही भांतिकी होती हे और 
जिसका हृदय शठतासे विगड रहा है उसकी वाणी औरही प्रकारकी होती है॥१००॥ 
मनस्यन्यद्वचस्यन्यत्कार्यमन्यहुरात्मनाम्‌। 
मनस्येकं वचस्येकं कमण्येक महात्मनाम्‌ ॥ १०१॥ 
दुजेनोंके मनमें कुछ, वचनमें ओर काममें कुछ । और सज्जनोंके जीमें, 
वचनमें और काममें एक वात होती है ॥ १०१ ॥ 


तञ्गवलु भचतोऽमिमतमेच । इत्युक्त्वा हिरण्यको मेऽयं विधाय 
भोजनचिरेषेचीयसं संतोष्य विवर प्रविष्टः । वायसोऽपि स्वस्थानं 
गत; । ततः प्रश्रति तयोरन्योन्याहारप्रदानेन कुशलप्रश्नेर्विभ्रस्सा- 
ळापैश्च कालो ५तिवर्तेते । 

इसलिये तेराही मनोरथ होय । यह कहकर हिरण्यक मित्रता करके भांति- 
भांतिके भोजनसे कौएको संतुष्ट करके विलेमें घुस गया । ओर कोआभी अपने 
स्थानको चला गया । उस दिनसे उन्ह दोनोंका आपसमें भोजनके देने लेनेसे, 
कुशल पूंछनेसे और विश्वासयुक्त वातचीतसे समय कटने लगा । 

एकदा लघुपतनको हिरण्यकमाइ-सखे, कष्टतरळभ्याहार- 
मिद्‌ स्थानं परित्यज्य स्थानान्तरं गन्तुमिच्छामि ।' हिरण्यको 
जूते-'मित्र क गन्तव्यम्‌ । तथा चोक्तम्‌ | 

एक दिन लघुपतनकने हिरण्यकसे कहा-मित्र इस स्थानमें वड़ी कष्टकल्पनासे 
भोजन मिलता है इस लिये इस स्थानको छोड़कर दूसरे स्थानमँ जाया चाह- 
ताइ । हिरण्यकने कहा-मित्र ९ कहां जाओगे । ऐसा कहा है कि-- 

चलत्येकेन पादेन तिष्ठत्येकेन चुद्धिमान्‌। 
_ नाऽसम्ीक्ष्य परं सानं पूचेमायतनं त्यजेत्‌ ॥ १०२॥ 

बुद्धिमान्‌ एक पैरसे चलताहै और दूसरेसे ठहरता है । इसलिये दूसरा 

स्थान निश्चय किये विना पहिला स्थान नहीं छोड़ना चाहिये ॥ १०२ ॥ 


वायसो जूते-अस्ति सुनिरूपितस्यानम्‌ ।' हिरण्यकोऽचद्‌त्‌-कि 
तत्‌! वायसो ब्रृंते-“अस्ति दण्डकारण्ये कर्पूरगौराभिधानं खरः। 
तत्र चिरकालोपार्जितः प्रियसुहृन्मे मन्थराभिधानः कच्छपो 
धार्मिक; प्रतिवसति । यतः । | र 
कौआ वोला--एक अच्छी भांति देखा भाला स्थान है । हिरण्यक वोला-- 
१ कोनसा है! कौआ कहने लगा कि-दण्डकबनमें कर्पूरगौर नाम एक सरोवर है। 
“ £ उसमें मन्थरनाम एक धर्मशीछ कछुआ मेरा बड़ा पुराना प्यारा भिन्न रहताहै. 


£) क्योंकि 
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३६ हितोपदेश i 


| परोपदेशे पाण्डिस्यं सर्वेषां खुकर नुणाम्‌। | 

घे स्वीयमलुष्ठानं कस्मचित्तु महात्मनः ॥ १०३॥ | 

दूसरोंको उपदेश करना सव मबुध्योंको सहज है परन्तु आप घमेपर चलन | 
किसी विरळेही महात्माका होताहै ॥ १०३ ह; 
स च भोजनविशेषै्ी संवर्धयिष्यति । हिरण्यको5प्याह-- 6 


यतः । - चा 
त्किमत्रावस्याय मया कतेव्यम्‌। व | 
र और वह भांतिभांतिके भोजनोंसे मेरा सत्कार करेगा । हिरिण्यकभी वोस | 
तौ में यहां रहकर कया करूंगा क्योंकि-- | 
यस्मिन्देशे न संमानो न चृत्तिने च वान्यवः। 
न च विद्यागमः कश्चित्तं देशं परिवजेयेत्‌॥ १०४॥ 
जिस देशमें सन्मान, आजीविका, भाई बन्छु और कुछ विद्याका लाभ] 
हो उस देशको छोड देना चाहिये ॥ १०४ ॥ 
अपर च । 
लोकयात्राऽभयं ज्ञा दाक्षिण्यं त्यागशीलता । | 
पञ्च यत्र न विद्यन्ते न कुर्यात्तत्र संस्थितिस्‌ ॥ १०५॥ : 
ओर दूसरे-जीविका, अभय, लज्जा सजनता तथा उदारता, ये पांच वारं | 
जहां नहों तहां नहीं वसना चाहिये ॥ १०५ ॥ | 
तत्र मित्र न चस्तव्यं यत्र नास्ति चतुष्यम्‌। | 
ऋणदाता च वैद्यश्च ओत्रियः सजला नदी ॥ १०६॥ ` 
और हे मित्र! जहां धनवान्‌, वैद्य, वेदपाठी और सुन्द्र जलसे भरी न 
ये चार नहों वहां नहीं रहना चाहिये ॥ १०६ ॥ 


ततो मामपि तत्र नय ? अथ वायसस्तत्र तेन मित्रेण सह विचिं' 
च्ाळांपैः खुखेन तस्य सरसः समीपं ययौ। ततो मन्थरो दुरादूव' 
लोक्य लघुपतनकस्य यथोचितमातिथ्यं विधाय सूषिकस्यातिं . 
थिसत्क्ारं चकार | यतः । | E. | 
इसलिये मुझे भी वहां छे चछ। पीछे कौआ उस मित्रके साथ अच्छी अच्छ 
बातें करता हुआ वे खटके उस सरोवरके पास पहुंचा । फिर मन्थरने उस 
दूरसे देखतेही लघुपतनकका यथोचित अतिथिसत्कार करके चुहेकामी अति 
थिसत्कार किया । क्योंकि | 5 
चालो वा यदि वा वृद्धो युवा वा ग्रहमागतः । | 

तस्य पूजा विधातव्या सवेस्याभ्यागतो गुरू ॥ १०७ 

बालक बूढ़ा तथा युवा इनमेंसे घरपर कोई आया हो उसका सत्कार कला 
चाहिये. क्योंकि अभ्यागत सबका पूज्य है ॥ १०७ ॥ जु ब्‌ 
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[ मित्रलाभ ] भाषाटीकासमलंकृत । ३७ 


a _ #* ९९ 


शुरुरञ्चिद्विजातीचां वणानां ब्राह्मणों गुरु; । 
पतिरेको गुरु स्रीणां सर्वस्याभ्यागतो गुरु: ॥ १०८ ॥ 
ब्राह्मणोंको अभि, चारों वर्णांको ब्राह्मण, ज्लियोंकों पति ओर सवोंको अभ्या- 
गत सर्वदा पूजनीय है ॥ १०८ ॥ 


वायसो5वद्त्‌--सखे मन्थर, सविशेषपूजामस्मै विधेहि । यतो- 
ऽयं पुण्यकर्मणां घुरीणः कारुण्यरलाकरो हिरण्यकनामा सूषि- 
कराजः । एतस्य गुणस्तुति जिह्वासहस्नद्वयेनापि सपेराजो न 
कदाचित्कथयिठं समर्थः स्यात्‌ !' इत्युक्त्वा चित्रग्रीवोपाख्यानं 
वणितवान्‌। मन्थरः सादर हिरण्यक श्या ज्याह--“भद्व, आत्मनो 
निर्जनचनागमनकारणमाख्यातुमहेसि । हिरण्यको ऽवद्त्‌-कथ- 
यामि । श्यताम्‌ । | 

` कौआ बोला-मित्र मन्थर ! इसका अधिक सत्कार करो. क्योंकि यह पुण्या- 
त्माओंका मुखिया और करुणाका समुद्र हिरण्यक नाम चूहोंका राजा हे । इसके 
गुणोंकी वडाई दो सहस्त जीभोसे शेष नागभी कभी नहीं कर सक्ता है, यह 
कहकर चित्रग्रीवका वृत्तान्त कह सुनाया । मन्थर वड़े आदरसे हिरण्यकका 
सत्कार करके पूंछने लगा-हे मित्र! इस निजन वनमें अपने आनेका भेंद तो 
कहो । हिरण्यक बोला में कहता हूं सुनो । 


॥ कथा ४॥ 


अस्ति चस्पकाभिधानायां नगयाँ परित्राजकावसथ; । तत्र 
चूडाकणो नाम परिव्राट्‌ प्रतिवसति । ख च भोजनावशिष्टभिक्षा- 
न्नसहित भिक्षापात्र नागद्न्तके5वस्थाप्य स्वपिति । अहं च तद्‌- 


` न्मुत्छुत्य प्रत्यहं सक्षयामि | अनन्तरं तस्य भ्रियसुद्दद्दीणाकर्णा नाम 


परित्राजकः समायातः। तेन सह कथाप्रसङ्घावस्थितो मम चासाथे 
जर्जरवंशखण्डेन चूडाकर्णो भूमिमताडयत्‌ । चीणाकण उवाच- 
“खे रक्तोऽन्याखक्तो 0 च्यूडाकर्णे- 
सखे, किमिति मम कथाविरक्तो5न्यासक्तो भवान्‌ । च्यू 


' ज्ञोक्तम्‌- “मित्र, नाहं विरक्त: । किंतु पश्यायं सूषिको ममापकारी 


सदा पात्रस्थं मिक्षान्नसुत्टुत्य भक्षयति ।' वीणाकर्णो नागद्न्तक 
विलोक्याह--'कर्थ सूषिकः 205 स्वटपवलो५प्येतावद्ूरसुत्पतति । 
तदत्र केनापि कारणेन भवितव्यम्‌। तथा चोक्तम्‌ | 


चम्पका नाम नगरीमें संन्यासियोंकी एक वस्ती है । वहां चूडाकणे नाम सं 
न्यासी रहता था । और वह भोजनसे वचेखुचे भिक्षाके अन्नसहित भिक्षापा- 


' अको खूटीपर टांगके सो जाया करता था । और में उस भोजनके पदार्थको 
' उछल उछल कर नित्य खाया करता था । उसके उपरान्त उसका प्रिय मित्र 


वीणाकणे नाम संन्यासी आया । और चूड़ाकर्णने उसके साथ नानाभांतिकी 
< छ १.४ 
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३८ ____ हितोपदेश । | 
कथाके प्रसंगमें लगकर मेरे डरानेके लिये एक पुराने वांसकें टोंगेसे पृथ्वी सु. | 


उखटायी. वीणाकणे वोला--मित्र | यह क्या वात है १ कि मेरी कथामें विर - 


दूसरीमें मित्र | में विरक्त नहीं इं। 
और दसरीमें लगे हो ॥ चूड़ाकर्णने कहा कि- मित्र | में विरक्त नहीं हूं। 
परन्तु देखो यह चूहा मेरा अपकारी,, पात्रन घरे हुए भिक्षाके अन्नको सद 


, डछछ उछल कर खा जाता है. वीणाकणेने खूटीकी ओर देख कर कहा-झ. 


दुचला पतलाभी चूहा कैसे इतनी दूर उछलता है इसलिये इसमें कुछ न कुड 
कारण है । जैसा कहा है कि-- | 
अकस्माद्युवती बुद्द केशेष्चाकृष्य चुम्बति | 

- पति निर्देयमालिङ्गय हेतुरत्र भविष्यात ॥ १०९ ॥ | 

अनायास एक युवा ज्रीने केश पकड़कर और प्रेमसे आरिंगन करके अप 
बूढ़े पतिका सुख चुम्बन किया इसमें कोई कारण होगा ॥ १०९ ॥ 
न्ूडाकणेः पृच्छतिकथमेतत्‌! चीणाकणेः कथयति 

चूढ़ाकर्ण पूंछने लगा--यह कथा कैसे है? वीणाकर्ण कहने लगा. 

॥ कथा ५ ॥ - 


अस्ति गौडीये कौशास्वी नाम नगरी । तस्यां चन्दनदासनाम 
वणिग्महाधनो निवसति। तेन पश्चिमे वयसि चतेमानेन कामाधि 
ष्टितचेतसा धनदपोछीलावती नाम वणिकपुत्री परिणीता । सार 
मकरकेतोर्विजयबैजयन्तीच यौचनवती बभूच. स च वृद्धपति 


_स्तस्याः संतोषाय नाभवत्‌ । यतः । 





| 


~ 
ह 
८. 
त्‌ 


Af 


बंगाल देशमें कौशाम्बी नाम एक नगरी है । उसमें चन्दनदास नाम एं' + 


बड़ा धनवान्‌ बनिया रहता था । उसने चुढ़ापेमें कामातुर हो धनके सदसे जै 


लावती नाम एक वनियेकी वेटीसे विवाह कर लिया । और वह लीलावती काम, 
देवकी विजय पताकाके समान यौवनवती हुई. और वह बूढ़ा पति उसके संतो. | 


करनेके लिये योग्य नहीं था । क्योकि 


शशिनीव हिमार्तातां घर्मोतोनां रवाविव | 
मनो न रमते स्रीणां जराजीणेन्द्रिये पतो ॥ ११०॥ 


जैसे पाढेसे मरेहुओंका चित्त चन्द्रमामें और धूपके सताए हुओंका सूरज) . 


नहीं लगता है वैसेही त्लियोंका मन शिथिल इन्द्रियोंवाळे पतिमें नहीं छग 
है ॥ ११०॥ 5 | 
अन्यच्च । | | 

पलितेषु हि इष्टेषु पुस; का नाम कामिता । 

भैषज्यमिव मन्यन्ते यदत्यमनसः खिय; ॥ १११ ॥ 


' 


और दूसरे--जब चाळ श्वेत हो गये तब पुरुषको कामकी योग्यता 
क्योंकि जिन ज्याका मन औरोंसे लग रहा है वे ( ऐसे पतिको ) अ | 
* समान समझती हैं ॥ १११ 0 | 
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[ मित्रलाम ] भाषाटीकासमलंकूत । ३९ 


- स च वृद्धपतिस्तस्यामतीवाजुरागचान्‌। यतः। 


और बह बूढ़ा पतिं उसपर अस्त आसक्त था. क्योंकि 
घनाशा जीविताद्या च गुर्वी प्राणभ्वता सदा । 
बुद्धस्य तरुणी भार्यो प्राणेभ्योऽपि गरीयसी ॥ ११२॥ 
प्राणथारियोंको धनकी ओर जीनेकी वढी आशा होती हे ओर बूढ़े पतिको 
तरुण स्री ्राणोंसेभी अधिक प्यारी होती है ॥ ११२॥ 
नोपभोक्तं न च त्यक्तुं शक्कोति विषयाञ्जरी । 
अस्थि निर्देशन; श्वेव जिह्वया लेढि केचलम्‌॥ ११३ ॥ 
बूढ़ा मनुष्य न तौ विषयोंको भोग सकता हे और न त्यागही कर सक्ता 
हे । जैसे दंतहीन कुत्ता हड्कीको चवा नहीं सक्ता है परन्तु केवर जीभसे चाटता 
है ॥ ११३॥ 
अथ सा लीलावती यौवनद्पांदतिकान्तकुळमयोदा केनापि 
चणिकपुत्रेण सहानुरागवती बभूच यतः। 
फिर उस लीलावतीने यौवनके मदसे अपने कुकी मयोदाको छोड किसी 


' चनियेके पुत्रसे प्रीति लगा लीनी. क्योंकि--- 


स्वातच्यं पितूमन्द्रि निवसतिर्यात्रोत्सवे संगति- 
ोष्टीपूरुषसंनिधाचनियमो चासो विदेश तथा । 
संसर्गः सह पुंश्चलीभिरसकहइत्ते्निजायाः क्षतिः 
पत्युवी घेकमीर्षितं प्रवसनं नाशस्य हेतुः खिया; ॥११४॥ 
खतन्त्रता, पिताके घरमै रहना, यात्रा आदि उत्सवमें किसीका संग होना, 


: गोष्ठीमें पुरुषके पास वात करना, नियममें न रहना, परदेशमें रहना, व्यभि- 
` चारिणी स्लियोंका संग, वार वार अपने सचरित्रका खोना, पतिका बूढा होना, 


इर्षा करना, और वाहर घूमना ये ख्रियांके नाशके लक्षण हैं ॥ ११४॥ 


। अपर च। | 


| 


पानं डुर्जनसंसर्गः पत्या च चिरहोऽटनम्‌ । 
स्वप्तश्चान्यग्रहे वासो नारीणां दूषणानि षद्‌ ॥ ११५॥ 
और दूसरे-मद्यपान, दुस्संग, पतिका विरह, घरघरका डोलना, दूसरेके 


' घरमें सोना और दूसरेके घरमै रहना, ये छः ज्नियोंके दूसण हैं ॥ ११५ ॥ 


! 
Fi ह 
बट 
है | 
भे 


| 
ढ । 


ब 


स्थानं नास्ति क्षणं नास्ति नास्ति प्रार्थयिता नरः। - 
तेन नारद्‌ नारीणां सतीत्वसुपजायते ॥ ११६॥ 
हे नारद्‌ ! एकांत स्थान, अवसर और प्रार्थना करनेवाला मनुष्य, इनके न 
होनेसे स्लियोंका पतित्रतथमे रहता है ॥ ११६ ॥ 
| न स्त्रीणामभ्रिय; कश्चित्प्रियो वापि न विद्यते । 
गावस्तृणमिवारण्ये प्रार्थयन्ति नवं नवम ॥ ११७॥ 
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नः हितोपदेश । | 


खियोंका कोई अप्रिय अथवा प्रिय नहीं है, जैसे वनमें गायें नये नये तृप 
चाहती हैं वेसेही स्रिया भी नवीन नवीन पुरुषको चाहती हैं ॥ ११७ ॥ 
र | 
न घृतकुम्भसमा नारी तप्ताज्ञास्खमः उमान | >ज 
तस्माङ्कतँ च वहि च नेकत्र स्थापयेद्ुुधः॥ हर १८॥ | 
` और स्री, .घीके घड़ेके समान है और पुरुष जळते हुये ३ समान है 
इसलिये बुद्धिमानको घी और अभिको पास पास न रखना चाहिये ॥ ११८ | 
मात्रा खस्ना दुजा चा न विविक्तासनो भवेत्‌ । 
बलचानिन्द्रियद्रामो विद्वांसमपि कषेति ॥ ११९॥ . | 
पुरुषको, माता, बहिनी और वेटी, इनके पासभी एकांतमें नहीं बैठना चाहिये, 
क्योंकि इन्द्रियां वडी बलवान्‌ हैं ये जितेन्द्रियकोभी वशमें कर लेती हें ॥११७. 
न लज्ञा न विनीतत्वं न दाक्षिण्यं न भीरुता । 
प्रार्थनाभाव एचैकं सतीत्वे कारणं स्त्रिया: ॥ १२० ॥ 
_खियोको पतित्रत रखनेमें न लज्जा, न विनय, न चतुरता और न भय, अः 
रण है परन्तु केवळ प्रार्थनाका न होना ( अर्थात्‌ परपुरुषसे संभोगकी प्रार्थ 
न होना ) ही एक कारण है ॥ १२० ॥ . गी 
पिता रक्षति कौमारे भता रक्षति यौचने । 
पुत्रश्च स्थाविरे भावे न स्त्री स्वातव्यमहँति ॥ १२१॥ 
लड़कपनमें पिता, तरुणाईमें पति, ओर वुढापेमे पुत्र, रक्षा करताहे, खे 
कदापि खतंत्रता योग्य नहीं है ॥ १२१ ॥ 


एकदा सा लीलावती रल्ावलीकिरणकईुरे पङ्के तेन वणि 
कंपुत्रेण सह चिश्रम्भालापैः सुखासीना तमळक्षितोपस्थितं पति 


मचलोक्य सहसोत्थाय केशेष्वाऊष्य गाढमालिङ्गय चुस्बितवती। 
तेनावसरेण जारश्च पलायितः । उक्त च । 


एक दिन वह लीलावती रल्लोंकी वाइकी झलकसे रंगविरंगे पलंगपर उस व' 
नियेके पुत्रके साथ जी खोलकर वाते करती हुईं आनन्दसे बैठी हुईेथी इतनेग 
अचानक आये हुये उस अपने पतिको देखकर एकाएकी उठी और बाई 
पकड़कर और अत्यन्त चिपटकर उसको चूमने लगी और इस अवसरमें य 


भाग गया । ओर यह कहा है कि-- 
उशाना वेद्‌ यच्छाख्रं यञ्च वेद वृहस्पति; । 


खभावेनैव तच्छास्नं स्रीबुद्धौ खुभतिष्ठितम्‌ ॥ १२२॥ | 


आवी) Af और Af [| 


TI STITT 


जो शाज्न झुक्राचायं जानते हैं और ज़ो शास्न बुहस्पतिजी जानते हैं वह घाल क | 


ख्रीकी बुद्धिमें खभावहीसे होता हे ॥ १२२ ॥ 


तदालिङ्गनमवलोक्य समीपर्वातनी कुट्टन्यचिन्तयत्र-'अकस्माविं | | 
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यमेनसुपणूढवती' इति । ततस्तया कुट्टन्या तत्कारणं पंरिजश्ञाय सा 
लीलावती गुप्तेन दण्डिता अतोऽहं त्रचीमि-'अकस्माद्युवती वृ- 
द्वम्‌? इत्यादि । मूषिकवलोपस्तस्मेन केनापि कारणेनात्र भवि- 
तब्यम्‌ ।' 
उसका अनायास अलिंगन देखकर पास वैठनेवाली कुटनी चिंता करने लगी 
कि, इसने इसको अनायास आलिंगन किया है ॥ फिर उस कुटनीने उसका का- 
रण जानकर उस ढीलावतीको अकेलेमें डाटा इसलिये में कहताहूं अचानक जो 
युवा स्रीने वृद्धको इत्यादि ॥ चूहेको वठका अहंकार यहां किसी न किसी 
कारणसेही है ॥ 
क्षणं विचिन्त्य परित्राजकेनोक्तम--“कारणं चात्र धनवाहुल्यमेव 
भविष्यति । यतः । 
थोड़ी देर विचार कर संन्यासीने कहा--इसमें धनकी अधिकताका कारण 
होगा, क्योंकि 
धनवान्वळवांछोके सबेः सवेत्र सवेदा । 
प्रभुत्वं धनमूळं हि राज्ञामप्युपजायते' ॥ १२३॥ 
सर्वत्र, संसारमै सव मनुष्य धनसेही सदा बलवान्‌ होते हैँ ओर राजाओंकी 
ग्रभुताकी जड़ धनही होता है ॥ १२३ ॥ 


ततः खनित्रमादाय तेन विवर खनित्वा चिरसचितं मम धनं 
गृहीतम्‌ । ततः प्रभृति निजशक्तिहीनः सत््वोत्साहरहितः खाहा- 
रमप्युत्पादयितुमक्षमः सत्रासं मन्द्‌ मन्द्सुपस पेश्ूडाकणेनाचलो- 
कित; । ततस्तेनोक्तम्‌ | 

फिर कुदाळी लाकर उसने विलेको खोदंकर मेरा वहुत दिनका इकट्ठा किया 


हुआ धन लेलिया । उस दिनसे अपनी सामथ्येसे हीन, बळ और उत्साहसे 


. रहित अपना आहारभी हूंढ़नेके अयोग्य मुझे डरकेमारे धीरे धीरे चरते हुएको 
_ चूडाकर्णने देखा ॥ फिर उसने कहा--- 


"घनेन बलवांललोके धनाहुवति पण्डितः । 
पश्यैन॑ सूषिकं पापं खजातिसमतां गतम्‌॥ १२४ ॥ 


संसारमँ धनसे वलवान्‌ ओर धनसेही पण्डित होता है । इस पापी 'चूहेको 


। देखो अपनी जातिके समान होगया ॥ १२४ ॥ 
 किच। 


५ पु 
जी ` 


अर्थेन तु विहीनस्य पुरुषस्यापमेधसः । 
क्रियाः सवो चिनश्यन्ति ग्रीष्मे कुसरितो यथा ॥ १२५॥ 
और धनसे रहित बुद्धीहीन मचुष्यके सव काम,-गरमीकी ऋतुम छोरी छोटी 
नदियोंके समान विंगड जाते हैँ ॥ १२५ ॥ 
अपर च।. 
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यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्पाथोस्तस्थ आ । 
यस्यार्थाः स पुमांछोके यस्याथाः स॑ हि पण्डितः ॥१२६॥ | 
और--लोकमें जिसकेपास धन है उसीके मित्र और उसीके वान्धव हैं मै | 
वही पुरुष और वही पण्डित है ॥ १२६ ॥ 
ट ग गाह शान्यं सन्मित्ररहितस्य च । | 
> दिरा शून्याः सर्वशून्या दरिद्रता | १२७ ॥ 

और अच्छे मित्रसे रहितका और पुत्रहीनका घर सूना है । मूखेकी स 
दिशा सूनी हैं अर्थात्‌ मूखेताके कारण कहीं आद्र नहीं पाता ह आर दरिद्रता 
सव सूनोंका स्थान है अथोत्‌ सव सुखोंसे रहित हे ॥ १२७ ॥ | 
अपि च । दारित्यान्मरणाद्वापि दारिज्यमवरं स्म्टृतम्‌। 

अह्पक्लेशोन मरणं दारिश्यमतिदुःसहम्‌ ॥ १२८ ॥ 


दोनोंमेंसे २२ क्योंकि ० 
और सी- दरिद्रता और मरना इन दोनोंमेंसे दरिद्रता चुरी हे, क्योंकि मरना 


तौ थोड़े छेशसे होता है और दरिद्रता अधिक दुःख देती है ॥ १९८ 0 
अपर च । 
तानीन्द्रियाण्यविकळानि तदेव नाम 
सा वुद्धिरप्रतिहता वचनं तदेव । 
अर्थोष्मणा विरहितः पुरुषः स एव 
अन्यः क्षणेन भवतीति विचित्रमेतत्‌’ ॥ १२९ ॥ 


और दूसंरे--वही ( धनहीन मनुष्यकी धनवान्‌ कैसी ) विकारसे रहित इन्द्रिय | 


हैं, वही नाम है, वही निर्मल बुद्धि है, वही वाणी हे, परन्तु. धनकी उष्णतारे 
रहित मनुष्य क्षणभरमें कुछका कुछ हो जाता है एक यही वात विचित्र 
है ॥ १९९ ॥ 


AM, 


ede (| 


_एतत्सवेमाकर्ण्य मयाळोचितम्‌--“ममातरावस्थानमयुक्तमिदानीम्‌ 


यच्चान्यस्मै पतङत्तान्तकथनं तद्प्यनुितम्‌। यतः । 


यह सव सुनकर मैंने विचारा- मेरा अव यहां रहना ठीक नहीं है । और जो । 


दूसरेसे यह समाचार कहना है वहभी उचित नहीं हे, क्योंकि 


अर्थनाशं मनस्तापं गृहे दुश्चरितानि च। . 
वञ्चनं चापमानं च मतिमान्न प्रकाशयेत्‌ ॥ १३० ॥ 


बुद्धिमान्‌ पुरुषको धनका नाश, मनका संताप, घरका दुराचार, ठगि! 


और अपमान, ये प्रकट न करने चाहियें ॥ १३० ॥ 
अपि च। | | 
आयुर्वित्त गृहच्छिद्रं मन्ममेथुनभेषजम । 
तपो दानापमान च नव गोप्यानि यज्ञतः ॥ १३१ ॥ 
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ओरभी-- आयु, धन, घरका भेद, गुप्त वात, मैथुन, औषधि, तप, दान ओर 
अपमान, इन नो वातोंको यल्लसे गुप्त रखना चाहिये ॥ १३१ ॥ 
तथा चोक्तम्‌ । 
अत्यन्तविसुखे देवे व्यर्थे यले च पौरुषे । 
मनस्विनो दरिद्रस्य वनादन्यत्कुतः सुखम्‌ ॥ १३२॥ ` 
जैसा कहा है कि, प्रारव्धके विसुख होनेपर ओर पुरुषार्थ और यल्लके निष्फल 
होनेपर घेयवान्‌ दरिद्री मचुष्यको वनको छोड़ और कहां सुख धरा है ॥१३२॥ 
अन्यच्च । 
मनस्वी म्रियते कामं कार्पण्य न तु गच्छति । 
अपि निर्वाणमायाति नानलो याति शीतताम्‌ ॥ १३३ ॥ 
और दूसरै--उदार पुरुष मर जाय पर कृपणता नहीं करता है । जैसे अमि 
बुझ जाय, पर ठंडी नहीं होती हे ॥ १३३ ॥ 


-किच। 


कुसुमस्तवकस्थेव द्वे वक्ती लु मनस्विनः । 
सर्चेषां सूथि वा तिष्ठेद्विशीर्यंत वने5थवा ॥ १३४॥ 
ओर पुष्पोंके गुच्छेके समान उदार मनुष्यकी दो भांतिकी प्रकृति होती हे, 
कि यातौ सवके शिरपर रहे ओर या वनमें कुम्हला जाय ॥ १३४॥ 
यच्चात्रैच याच्चया जीवनं तदतीव गहितम्‌ । यतः । 
और जो यहां याचना कर जीना है वहभी अच्छा नहीं है, क्यांकि- 
वर विभवहीनेन प्राणेः संतर्पितोऽनलः । 
नोपचारपरिभ्रष्टः कृपणः प्राथितो जन; ॥ १२५ ॥ 
धनहीन प्राणोंको अभिमें झोंक दे सो अच्छा परन्तु अपने मानको छोड़कर, 
कृपण मनुष्यसे याचना करना अच्छा नहीं है ॥ १३५ ॥ 


दारिज्याद्रियमेति हीपरिगतः सत्त्वात्परिश्रश्यते 
_ निःसत्त्वः परिभूयते परिभवान्िवेदमापद्यते । 
निर्विण्ण; शुचमेति शोकनिहतो बुद्धया परित्यज्यते 
निर्बुद्धिः क्षयमेत्यहो निधनता सवोपदासास्पद्म्‌॥१३९॥ 
और निर्धनतासे मनुष्यको लज्जा होती है, कञ्चासे पराक्रम नष्ट हो जाता 


| है, पराक्रम न होनेसे अपमान होता हे, अपमान होनेसे दुःख पाता है, दुःखसे 
: झोक करता है, शोकसे वुद्धीहीन हो जाता है, और वुद्धि न होनेसे नाश हो 
! जाता है, अहो | निर्धनता सब आपत्तियोंका स्थान है ॥ १३६॥ 
किच] 


शु 
| 
॥ 
। 
} 
|| 


वर मौनं कार्य न च वचनमुक्तं यदन्त 
` चरं छेच्य पुंसां न च परकळत्राभिगमनम्‌। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by 80879० 


५१ न हितोपदेश | 


घर प्राणत्यागो न च पिशुनवाक्येष्वसिरुचि- ` | 
` अर मिक्षाशित्वे न च परघनास्वादनसुखम्‌ ॥ १३७॥ 
और चुप रहना अच्छा पर मिथ्या वचन कहना अच्छा नहीं, मजुष्योकी 
नपुंसकता अच्छी पर पराई ख्रीके साथ गमन अच्छा नहीं, मर जाना अच्छा 
किन्तु धूरतकी बातोंमें रचि करना अच्छा नहीं, और भीख मांगना अच्छा प 
दूसरेके धनसे सुखादु भोजनका सुख अच्छा नहीं ॥ १३७ ॥ 
| चरे शून्या शाळा न च खळु वरो डुष्टचुघभो 
वर घेदया पल्ली न पुनरविनीता झुळवधूः । 
वरं चासोऽरण्ये न पुनरविवेकाधिपपुरे 
वर प्राणत्यागो न पुनरधमानासुपगमः ॥ १३८॥ | 
सूनी गौशाला अच्छी पर मरखना वैल अच्छा नहीं, वेश्या स्री अच्छी प 
रन्तु कुलकी वहू व्यभिचारिणी अच्छी नहीं, वनमें रहना अच्छा पर आवे | 
राजाके नगरमे रहना अच्छा नहीं, और प्राणोंको छोड देना अच्छा पर दुर्जनोंग्र 
संग अच्छा नहीं ॥ १३८ ऐ | 
अपि च । 
सेवेव मानमखिछं ज्योत्लेव तमो जरेव लावण्यम्‌ । 
हरिहरकथेच इरितं शुणशतमप्यर्थिता हरति ॥ १३९ ॥ 


औरमी---जैसे सेवा सव मानको, चांदनी अंधकारको, इद्धावस्था सुन्दरताको, 
और विष्णु तथा महादेवकी कथा पापोंको हरती है वैसेही याचना सेंकड़ों गुणां 


हर लेती है ॥ १३५ ॥ 


इति विसृञ्य 'तत्किमहं परपिण्डेनात्मानं पोषयामि । कष्टं भोः। 


तदपि द्वितीयं श्वत्युद्वारम्‌। यतः । 


` यह विचार कर, कि मैं किसम्रकार पराये भोजनसे अपनेको पाळ, अहे! 


वड़े कष्टकी बात है वहभी दूसरा शत्युका द्वार है । क्योंकि 
पल्लवश्नाहि पाण्डित्यं क्रयक्रीतं च मैथुनम्‌ । 
भोजनं च पराधीनं तिस्नः पुंसां विडम्बनाः ॥ १४०॥ 


थोड़ा पढ़कर पण्डिताई, धन देकर मैथुन, और पराये आसरेका भोजन, | 


ये तीन वातें मजुष्यकी निष्फल हैं ॥ १४० ॥ 
रोगी चिरप्रवासी परान्नभोजी परावसथशायी । 


यज्जीवति तन्मरणं यन्मरणं सोऽस्य विश्वाम” ॥ १४१॥ 
और रोगी, बहुत काळतक विदेशमें रहनेवाला, दूसरेके आसरे भोजन करने 


पु 

॥ ॥, 

र ५ 

gr | 
|] 
| 


वाला तथा दूसरेके घर सोनेवाला इनका जीना मरणके और मरण 
समान है ॥ १४१ ॥ [ 


इत्यालोच्यापि लोभात्पुनरप्यथ ग्रहीतुं अरहमकरचम्‌। तथा चोत्तर. 
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यह सोचकरभी लोभसे फिर उसका धन ठेनेकी हठ करी । जसा कहा इ-- 
लोभेन बुद्धिश्चलति लोभो जनयते तृषाम्‌ । 
तृषातों ढुशखमाप्नोति परत्रेह च मानच: ॥ १४२॥ 
लोभसे बुद्धि चर जाती है, लोभही तृष्णाको बढ़ाता है, और तृष्णासे दुखी 
मनुष्य इस लोक और परलोकमें कष्ट पाता है ॥ १४२ ॥ 
ततोऽहं मन्दं मन्द्सुपसपस्तेन वीणाकर्णेन जजेरवंशखण्डेन 
ताडितश्चाचिन्तयम्‌ः 
फिर उस वीणाकर्णने धीरे धीरे मुझ चलते हुएको एक सडे वांसका टटोंगा 
मारा, और में चिंता करने लगा-- 
धनलुव्धो ह्यसंतुष्टोऽन्रियतात्माऽजितेन्द्रियः 
सवो एवापद्स्तस्य यस्य तुष्टं न मानसम्‌ ॥ १४३॥ 
धनका लोभी, अप्रसन्न, दुचित्ता और इन्द्रियोंका नही. जीतनेवाला ओर असं- 
तुष्ट चित्तवाळा इनको सव आपत्तियां ही हैं ॥ १४३ ॥ 
तथा च। 
सचीः संपत्तयस्तस्य संतुष्टं यस्य मानसम्‌ । 
उपानब्रुढपाद्स्य ननु चमाद्वतेच भूः ॥ १४४ ॥ 
और--जिसका मन संतुष्ट है उसको सव संपत्तियां हैं जेसे पेरमें जूता पेरे 
हुएको सव पृथ्वी चमेमयी दीखती हे ॥ १४४॥ 
अपर च । म 
संतोषासुततृप्तानां यत्छुखं शान्तचेतसाम्‌ । 
कुतस्तद्ुळब्धानामितश्चेतश्च धावताम्‌ ॥ १४५ ॥ 
और दूसरे--संतोषरूपी अम्रतसे अघाये हुए शांतचित्तवालोंको जो सुख 
है, वह सुख इधर उधर फिरनेवाले धनके लोभियोंको कहां घरा है ॥ १४५ ॥ 
किच । 
तेनाधीतं श्रुतं तेन तेन सर्वेमजुप्ठितम । 
येनाशाः पृष्ठतः कत्वा नेराइयमचलस्वितम्‌॥ १४६ ॥ 
. और--जिसने आशाको पीछे कर निराशाका सहारा लिया है, उसीने पढ़ा, 
उसीने सुना, ओर उसीने सव कर लिया ॥ १४६ ॥ 
अपि च । 
असेवितेश्वरद्वारमदष्टविरहब्यथम्‌ । 
अजुक्तज्लीबचचनं धन्यं कस्यापि जीवनम्‌ ॥ १४७॥ 
औरभी-जिसने धनवानूके द्वारकी सेवा नहीं की, बिरहके दुखको नहीं देखा 
और कभी दीन वचन मुखसे नहीं कहे, ऐसे किसी मनुष्यका जीना धन्य 
है.॥ १४७॥ 
यत; । 
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न योजनशतं दूरं वाह्यमानस्य तृष्णया । 
' संतुष्टस्य करम्रासेऽप्यथे भवति नादरः ॥ १४८॥ | 
क्योंकि--जिसको तृष्णाने घुमा रक्खा है उसे सो योजनभी क्या दूर हैं 
और संतोषीके हाथमें धन आजानेपरभी आदर नहीं होता है ॥ १४८ ॥ 
तद्त्रावस्योचितकार्यपरिच्छेदः श्रेयान्‌ । ह 
` इसलिये यहां दशाके उचित कार्यका निश्चय करना कल्याणकारी है॥ | 
को धर्मों भूतद्या कि सौख्यमरोगिता जगति जन्तोः | 
कः स्रेहः सद्भावः कि पाण्डित्यं परिच्छेदः ॥ १४९॥ 
संसारमें प्राणियोंका धर्म क्या है कि जीवोंपर दया करना, ओर सुख क्याहे 
कि नीरोग रहना, लेह क्या है कि सत्कारपूर्वक मिळना, ओर पंडिताई क्या ह. 
कि उंच नीच विचारकर काम करना ॥ १४९ ॥ 
` तथाच। 
परिच्छेदो हि पाण्डित्यं यदापन्ना विपत्तयः । 
. अपरिच्छेदकतृणां विपदः स्युः पदे पदे ॥ १५०॥ ` 
और विपत्तियोंके आजानेपर, निर्णय करके काम करनाही चतुराई है, क्योंकि ' 
विना विचारे काम करनेवालोंको पद पदमें विपत्तियां हैं ॥ १५० ॥ | 
त्यजेदेकं कुळस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्‌ । 


ग्रामं जनपदस्यार्थे स्वात्मार्थं पृथिवीं त्यजेत्‌ ॥ १५१॥ ` 
कुलकी मर्यादाके लिये एकको, गांवभरके लिये कुलको, देशके लिये गांवकी 


और अपने लिये एथ्वीको छोड़ देना चाहिये ॥ १५१॥ 
अपर च | 
पानीयं चा निरायासं स्वाइन वा भयोत्तरम्‌ । 


विचायं खलु पश्यामि तत्खुख यत्र निद्गेत्तिः” ॥ १५२॥ 


और दूसरै--अनायास मिला हुआ जल और भयसे मिला भोजन इन दोवोंगे 


विचार कर देखताइ तौ जिसमें चित्त प्रसन्न रहै उसीमें सुख है, अर्थात्‌ पराधीर 


भोजनसे स्वाधीन जलका मिलना उत्तम है ॥ १५२॥ 
इत्यालोच्याह निजेनवनमागतः । यतः] 
यह विचार कर में निर्जन वनमें आया हूं । क्योंकि 
वरं चनं व्याघगजेन्द्रसेचित 
दुमाळयं पक्तफलांम्बुभोजनम्‌ । 
तृणानि शय्या परिधानवड्कलं . 
न बन्धुमध्ये धनहीनजीवनम्‌ ॥ १५३॥ 


सिंह और हाथियोंसे भरे हुए वनमें ब्रक्षके नीचे रहना, पके हुए कंद मूड 


फल खाकर जल पान करना तथा घासके विछोंनेपर सोना और छालके | 


(१ 
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पहिरना अच्छा है पर भाई वन्धुओंके वीचमुँ धनहीन जीना अच्छा नही. 
है ॥ १५३ ॥ 
तोऽस्मत्पुण्योदयाद्नेन मित्रेणाह स्नेहाजुदृत्त्याजुग्रहीतः | अघुना 
च पुण्यपरस्परया भचदाश्रयः खग एव मया प्राप्त; । यतः 
फिर मेरे पुण्यके उद्यसे इस भित्रने परम लेहसे मेरा आद्र किया और अब 
पुण्यकी रीतिसे तुम्हारा आश्रय सुझे खर्गके समान मिल यया. क्योंकि 
संसारविषदृक्षस्य के एव रसवत्फले । 
काव्यास्तरसास्वाद्‌ः संगमः सुजनः सह ॥ १५४ ॥ 
संसाररूपी विषवृक्षके दोही रसीले फल हें अथोत्‌ एक तो काव्यरूपी अम- 
तके रसका खाद ओर दूसरा सञ्जनांका संग ॥ १५४॥ 
मन्थर उवाच-- 
अर्थाः पादरजोपमा गिरिनदीवेगोपमं यौवन 
आयुष्यं जललोलबिन्दुचपर् फेनोपमं जीचितम्‌ । 
धर्म यो न करोति निन्दितमतिः स्वर्गार्गलोद्धाटन 
पश्चात्तापयुतो जरापरिगतः शोकाञ्चिना दह्यते ॥ १५५॥ 
मंथर वोला--धन तौ चरणोंकी धूळके समान है, यौवन पद्दाइकी नदीके 
चेगके समान है, आयु चंचळ जलकी विन्दुके समान चपल है ओर जीवन झा- 
गके समान है, इसलिये जो निर्वुद्धी खर्गकी आगलको तोड्नेवाले धर्मको नहीं 
करता है वह पीछे बुढ़ापेमें पछताकर शोककी अमिसे जलाया जाता है ॥१५५॥ 
युष्मासिरतिखंचयः कृतः । तस्यायं दोषः 
तुमने बहुतसा संचय किया था उसका यह दोष है ॥ सुनो 
उपार्जितानां वित्तानां त्याग एच हे रक्षणम्‌। 
तडागोद्रसंखानां परीचाह इवास्भसाम्‌॥ १०६ ॥ 
गंभीर सरोवरमें भरे हुए जलके चारों ओर निकलनेके समान कमाये हुए 
धनका सत्पात्रमें दान करनाही रक्षाहे ॥ १५६ ॥ 
अन्यच्च । र 
यद्धोऽघः क्षितौ वित्तं निचखान मितंपचः । 
तदघोनिलयं गन्तुं चक्रे पन्थानमग्रतः ॥ १५७॥ 
और दूसरै--छोमी जिस धनको घरतीमें अधिक नीचे गाढ़ता है वह धन. 
पातारमें जानेके लिये पहिलेसेही मागे कर लेता है ॥ १५७॥ 
अन्यच्च । 
निजसौख्यं निरुन्धानो यो धनाजेनमिच्छति । 
परार्थभारचाहीच छेशस्सेच हिं भाजनम्‌ ॥ १५८॥ 


“और जो मनुष्य अपने सुखको रोककर धनसंचय करनेकी इच्छा करता है. 
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बह दूसरोंके लिये बोझ ढोनेवालेके समान छेश भोगनेवाला है ॥ १५८ ॥ 
अपरं च । 


दानोपसोगहीनेन धनेन धनिनो यदि । 
भचामः कि न तेनैव धनेन धनिनो वयम्‌ ॥ १५९॥ 


और दूसंरे--दान और भोगहीन धनसे जो धनी होते हें तो क्या ऐसे घन! | 
हम घनी नहीं है अथात्‌ अवश्य हें ॥ १५९ ॥ 


अन्यच्च । 
न देवाय न चिप्राय न बन्छुभ्यो न चात्मने । 


कुपणस्य धनं याति वहितस्करपार्थिवेः ॥ १६० ॥ 


और जो मनुष्य धनको देवताके, ब्राह्मणके, तथा भाईवन्धुके अर्थ स॑ 
'ळगाता है उस कृपणका घन या तो जळ जाता हं या चोर चुरा छे जाते हैं। | 


राजा छीन लेताहे ॥ १६० ॥ 


अपि च । 
दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति चित्तस्य । 


यो न ददाति न भुक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति ॥ १९ 


औरभी दान भोग और नाश धनकी तीन गति होती हैं और जो न देता 


और न खाता है उसकी तीसरी गति होती है अर्थांत. नाश होजाता हे ॥१६।. 


असंभोगेन सामान्यं कृपणस्य धनं परेः। ` 
अस्येदमिति संबन्धो हानौ डुःखेन गम्यते ॥ १६२॥ 


औरमी विनाभोगे कृपणका थन दूसरे मनुष्योंके धनके समान है .पएं 


हानि होनेपर, धनीके दुखी होनेसे यह इसका धन हे ऐसा जाना जा 


हे॥ १६२ ॥ 
दानं प्रियचाक्सहितं ज्ञानमगर्च क्षमान्वितं शौयम्‌ । 


j 


चित्तं त्यागनियुक्तं दुळभमेतन्चतुष्टयं लोके ॥ १६३॥ 


प्रिय वाणीके सहित दान, अहकाररहित ज्ञान, क्षमायुक्त झूरता, 
दानयुक्त धन, ये चार वाते संसारमें दुलेभ हैं ॥ १६३ ॥ 
उक्त च । 
कतेव्यः संचयो नित्यं कतेव्यो नातिसंचयः 
पश्य खंचयशीलोऽसौ धनुषा जम्बुको हतः ॥ १९४ 
और संचय नित्य करना चाहिये, पर अति संचय करना योग्य नहीं 
देखो अधिक संचय करनेवाला यह गीदड़ धनुषसे मारा गया ॥ १६४ ॥ 
तावाहतुः-- कथमेतत्‌ ।' मन्थरः कथयति 
चे दोनों वोले--यह कथा कैसे है मन्धर कहने लगा॥ ' 


कथा ॥ ६ ॥ 
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आसीत्कल्याणकटकवास्तव्यो सैरचो नाम व्याधः । स चै 
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, स्वगमन्विष्यमाणो विन्ध्याटवीं गतवान्‌। ततस्तेन व्यापादितं रूग- 


Po TT] 


: मादाय गच्छता घोराकृतिः शूकरो इष्टः । तेन व्याधेन सुगं भूमौ 
। निधाय शकरः शरेणाहृतः । शुकरेणापि घनघोरगजेनं कत्वा स 
' व्याधो सुष्कदेशे हतः संदिछन्नद्रुम इव भूमौ निपपात। यतः। 


कल्याण कटक वस्तीमें एक भैरव नाम वह्देलिया रहता था । ओर वह एक 
दिन झगको हूढता दृढता विंध्याचलकी वनीमें गया । फिर मारे हुए सूगको 


' लेकर जाते हुए उसने एक भयंकर शूकरको देखा। उस व्याधने सयको भूमिपर 
। थरकर शझूकरके ऊपर वाण चलाया । ओर झूक्रनेभी घनघोर गजना करके 
' उसके मुष्कदेशमें ऐसी टक्कर मारी कि, वह कटे हुए पेड़के समान धरतीमें 
' गिर पड़ा। क्योंकि 


जळमशिविष शास्त्र श्रुद्वयाधिः पतनं गिरेः । 
निमित्त किंचिदासाद्य देही प्राणेर्विमुच्यते ॥ १६५ ॥ 
जळ, अमि, विष, शास्त्र, भूख, रोग ओर पहाइसे गिरना इनमेंसे किसी न 


: किसी वहानेको पाकर प्राणी प्राणोसे छूटता है ॥ १६५ ॥ 


अथ तयोः पादास्फालनेन सपाँ5पि सुतः । अथानन्तरं दी घेरादो 
नाम जस्व॒ुकः परिञ्रमन्नाहारार्थी तान्सतान्सगव्याघसपराकरान- 


पद्यत्‌ । अचिन्तयञ्च- अहो, अद्य महद्गोज्यं मे समुपखितम्‌। ` 
` अथवा | 


उन दोनोंके पेरोंकी रगड़से एक सरपंभी मर गया । इसके पीछे आहारको 
चाहनेवाले दीर्घेराव नाम गीद्डनें घूमते २ उन सरग, व्याध, सर्प, और 


। झकरको मरे पड़ेहुए देखा । ओर विचारा कि आहा! . आज तौ मेरेछिये वड़ा 
' भोजन तयार है ॥ अथवा 


अचिन्तितानि दुःखानि यथैवायान्ति देहिनाम्‌ । 
सुखान्यपि तथा मन्ये दैचमत्रातिरिच्यते ॥ १६६॥ 
जैसे देहथारियांको अनायास दुःख मिळते हैं वैसेही सुखभी मिलते हैं परन्तु 


। इसमें ग्रारव्धः वलवान्‌ है ॥ १६६ ॥ 
' तङ्गचलु । एषां मांसैमोसत्रयं मे सुखेन गमिष्यति । 


जो कुछ हो इनके मांससे मेरे तीन महीने सुखसे कटेंगे । 
मासमेकं नरो याति ढौ मासौ सगशुकरौ । 
अहिरेकं दिनं याति अद्य भक्ष्यो धनुशुंणः॥ १६७॥ 
एक महीनेको मनुष्य होगा, दो महीनेको हरिण और शूकर होंगे और एक 


| दिनको सपे होगा और आज धनुषकी डोरी चावनी चाहिये ॥ १६७ 0 


ततः प्रथमबुसुक्षायामिदं निःखादु कोदण्डलय़ खायुबत्धनं 


द! खादामि ।' इत्युक्त्वा तथा कृते सति छिन्ने खायुबन्धन उत्पति- 
री क यकता यया 
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७० हितोपदेश | | 
तेन धनुषा हृदि निर्भिन्नः स दीघेरावः पञ्चत्वं गतः । अत्ते 
ब्रदीमि--कर्तव्यः संचयो नित्यम्‌' इत्यादे ॥ तथा च। |, 
फिर पहिली भूखमें यह खाद्रहित, थडुषम रगा हुआ तातका र | 2 
खाऊं । यह कहकर वैसा करनेपर तांतके वंधनके दृटतेही उछटे हुए छ| ` 
हृदय फटकर वह दीर्षराव मर गया । इसलिये में कहता हूं संचय निलक रा 
चाहिये इत्यादि । और देखो-- | न 
यद्ददाति यद्‌क्षाति तदेव धनिनो धनम्‌। 
अन्ये स्रुतस्य कीडन्ति दारैरपि धनैरपि ॥ १६८॥ अ 
जो कुछ दान करता है और खाता है वही धनीका घन हे, नहीं तौ म. 
पीछे दूसरे मनुष्य घन तथा ख्नियोंसे क्रीड़ा करते हैं ॥ १६८ ॥ 
कि च। दिन 
यद्ददासि विदिष्टेभ्यो यच्चाश्चासि दिने दिने। ` 
तत्ते वित्तमहं मन्ये शेषं कस्यापि रक्षसि ॥ १६९॥ डा 
और जो सुपात्रोंको देते हो और नित्य खाते हो में उसीको तुम्हा " 
मानता हूं ओर शेष तो औरका है. तुम केवल रक्षा करते हो ॥ १६९ ॥ | 
यातु । किमिदानीमतिक्रान्तोपवर्णनेन । यतः । | 
जानेदो, जो हो गया सो हो गया उसके वर्णनसे क्या है? क्योंकि- . 
नाप्राप्यमभिवाञ्छन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचितुम्‌ । 
आपत्स्वपि न सुह्यन्ति नराः पण्डितबुद्धयः ॥ १७०॥ 
चतुर मनुष्य जो दुलंभ वस्तु है उसे चाहते नहीं हैं. जो नष्ट हो गई, ऊ 
सोच नहीं करते हैं, और आपत्तिकालमें मोह नहीं करते हैं ॥ १७०॥ | 
तत्सखे, सर्वदा त्वया सोत्साहेन भवितव्यम्‌। यतः। 
इसलिये मित्र ! अव तुमको सदा आनन्द्से रहना चाहिये, क्योंकि | 





का 


शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति सूखी 
यस्तु कियाचान्पुरुषः स विद्वान्‌ । तवर 
सुचिन्तितं चोषधमातुराणां 'जी 
न नाममात्रेण करोत्यरोगम्‌ ॥ १७१॥ पि 


शास्र पढ़करभी मूर्ख होते हैं परंतु जो क्रियाम चतुर है वही पण्डित है 
जैसे अच्छे प्रकारसे निर्णय करी औषधभी रोगियोंको केवर नाममात्रसे अर अ 
. नहीं कर देती है॥ १७१ ॥' | 


. 


श्‌ $ 


अन्यञ्च । 

- न स्वल्पमप्यध्यवसायभीरोः 
/ | करोति विज्ञानविधिशुणं हि । 
टनी अन्धस्य कि हस्ततलस्थितो5पि 


शे | छ हे 
कह न कज, ५९१ ha वाहक 
TNS: 


क भ्रकारायेस्यं मिह प्रदीप; 
SIAM १८44. रळ; ६ अर ॥ ६७२ ॥ न 
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। और दूसरे-शा्रकी विधि, उद्योगसे डरे हुए मनुष्यको कुछ गुण नहीं करती 
। है, जैसे इस संसार में हाथपर धरा हुआभी दीपक, अन्धेको वस्तु नहीं 
| दिखाता है ॥ १७२ ॥ | 
' तद्त्र सखे, दक्षाविद्योषे शान्तिः करणीया । एतद्प्यतिकष्टं त्वया 
| न मन्तव्यम्‌ यतः | 
' इसलिये हे मित्र! इस शेष दशामें शान्ति करनी चाहिये । ओर इसेभी 
' अधिक क्लेश तुमको नहीं मानना चाहिये । क्योंकि 
| राजाकुलवधूर्विप्रा मन्तरिणश्व पयोधराः। 
स्थानभ्रष्टा न शोभन्ते दन्ताः केशा नखा नराः ॥ १७३॥ 
राजा, कुलकी वधू , त्राह्मण, मंत्री, खन, दंत, केश, नख ओर मनुष्य ये 
' स्थानसे अलग हुए शोभा नहीं देते हें ॥ १७३ ॥ | 
इति विज्ञाय मतिमान्स्वस्थान न परित्यजेत्‌। कापुरुषवचनमेतत्‌। 
यतः । 
| यह जानकर बुद्धिमानको स्थान नहीं छोड़ना चाहिये । यह कायर पुरुषका 
' वचन हे । क्योंकि 4 
खानमुत्खज्य गच्छन्ति सिंहाः सत्पुरुषा गजाः । 
तत्रैव निधनं यान्ति काकाः कापुरुषा खंगाः ॥ १७४ ॥ 
सिंह, सज्जन पुरुष, और हाथी ये स्थानको छोड़कर जाते हें. ओर काक, 
कायर पुरुष, और झग, ये वहांही नाश होते हैं ॥ १७५॥ 
को वीरस्य मनस्विनः खविषयः को वा विदेशस्तथा 
यं देशं श्रयते तमेव कुरुते वाहुप्रतापाजितम्‌। 
यहुष्टरानखळाङ्गळप्रहरणः सिंहो वनं गाहते 
तस्मिन्नेच हतद्विपेन्द्ररुधिरेस्तृष्णां छिनत््यात्मनः ॥ १७५ ॥ 
' वीर और उद्योगी पुरुषोंको देश ओर विदेश क्या है? अर्थात्‌ जैसा, देश 
' वैसाही विदेश । वह तो जिस देशमें रहते हैं उसीको अपने बाहुके प्रतापसे 
' जीत लेते हैं. जसे सिंह जिस वनमें दांत, नख पूंछसे प्रहार करता हुआ 
, फिरता है उसी वनमें मारे हुए हाथियोंके रुधिरसे अपनी तृष्णा बुझाता 
। हे ॥ १७५॥ 
। अपर च। 204 
निपानमिव मण्डूकाः सरः पूर्णमिचाण्डजाः । 
सोद्योगं नरमायान्ति विवशाः सव॑सपद्‌ः ॥ १७६॥ 
. और जैसे मेडक कूपके पासके पानीके गड्ढेमें और पक्षी भरे हुए सरोवरको 
„आते हैं, वेसेही सव सम्पत्तियां अपने आप उद्योगी पुरुषके पास आती 
हैं ॥ १७६ ॥ St JAGADGURU VISHWARADHYA 
|  JNANASIMHASAN JNANAMANDIR 
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सुखमापतितं सेव्यं डुः खमापतितं तथा । | न 
चक्रवत्परिवतेन्ते दुःखानि च सुखानि च ॥ १७७| | 
` और आए हुए सुख तथा दुःखको भोगना चाहिये । क्योंकि सुस: Fe 
दुःख पहियेकी भांति घूमते हैं ॥ १७७ ॥ | 
अन्यच्च । | 


8 


उत्साहसंपन्नमदीघेसूज 
याजि हे याला | 
श्र छृतज्ञ डढसोद्ददं च 
लक्ष्मीः स्वयं याति.निवासहेतोः ॥ १७८॥ अ 
और दूसरै-उत्साही, तथा आलखहीन, कार्यकी रीतिको जानके 
द्यूतक्रीडा आदि व्यसनसे रहित, झर, उपकारको माननेवाला, ओर; 
मित्रतावाळा ऐसे पुरुषके पास रहनेके लिये लक्ष्मी आपही ३ 


। , चर 


है ॥ १७८॥ 
विशेषतश्च । | हिट 
विनाप्यर्चैंचीरः स्पृशति बहुमानोन्नतिपदं ` 


समायुक्तोऽप्यथैः परिभवपदं याति कृपणः । 


|. सखभावादुङ्भूतां गुणससुद्याचाप्तिविषयां 


द्युति सँहीं किं श्वा घतकनकमालोऽपि लभते ॥ १५ 
और बिशेष वात यह है कि-वीर पुरुष विनाही घनके सन्मानसे! दो 
पदको पाता है, और कृपण धनयुक्त होनेसेभी तिरस्कार किया जाता है. रै 
कुत्ता सोनेकी माळा पहरकरभी, खभावसे प्रकाशमान, संपूर्ण गुणोंको४ यत 


. करनेवाली सिंहकी कांतिको कैसे पा सक्ता है ॥ १७९ ॥ 


घनवानिति हि मदो मे कि गतविभवो विषादसुपयामिं! | 
करनिहतकन्दुकसमाः पातोत्पाता मजुष्याणाम्‌॥ १८०॥ 
मैं धनवान्‌ हूं यह मेरा मद्‌ क्या है और निर्धन होकर क्यों दुःख * आ 
ताह, क्योंकि मजुष्योंका ऊंचा नीचा होना हाथमें ली हुई गेंदके # | ह्‌, 
है ॥ १८०॥ | 
अपर च । 
अञ्चच्छायां खळप्रीतिनेचसस्यानि योषितः । | | 
किंचित्काळोपभोग्यानि यौचनानि धनानि च ॥ 2 ऐस 
और वूसरे-बद्लीकी छाया, खळकी प्रीति, नया अन्न, खिया, योर ४! ब्र 
घन ये थोड़े दिनके भोगनेके लिये होते हैं ॥ १८१ ॥ i 
वृत्त्यर्थे नातिचेष्टेत सा हि घात्रैच निर्मिता । | 
गर्भाडुत्पतिते जन्तौ मातुः प्रस्तवतः स्तनौ ॥ १८९! | 


| 
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' ` आजीविकाके लिये बहुत उद्योग नहीँ करना चाहिये, वह तो विधाताने 


निश्चयकर दी है, क्योंकि आणीके गर्भसे. निकछतेही माताके सनोंसे दूध चुने 
लगता है ॥ १८२ ॥ ग 


अपि च सखे, | 
येन शुक्लीकृता हंसाः झुकाश्च हरितीकृताः । 
मयूराश्चित्रिता येन स ते वृत्ति विधास्यति ॥ १८३॥ 
ओर भी हे मित्र !-जिसने इंसोंको श्वेत, तोतोंको हरा और मोरोंको विचित्र 


« बनाया है वही तेरी आजीविकाको देगा ॥ १८३ ॥ 


अपर च । सतां रहस्यं शुणु मित्र । 
ओर दूसरे-हे मित्र! सज्जनोंका गुप्त मंत्र सुन । 
जनयन्स्यजेने दुःखं तापयन्ति विपत्तिषु । 
मोहयन्ति च सपत्तो कथमथोः सुखावहाः ॥ १८४॥ 
जो कमानेमें दुःख ओर आपत्तियोंमें असंताप करते हैं और अधिक बढ़नेसे 
मदांध कर देते हें ऐसे धन क्योंकर सुखदायक हो सक्ते हैं ॥ १८४॥ 
अपर च | 
धमार्थ यस्य वित्तेहा वरं तस्य निरीहता। 
प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दुराद्स्पशेन॑ वरम्‌ ॥ १८५ ॥ 
ओर घर्मकेलिये जिसको धनकी इच्छा है, उसको धनकी लालसा न 


| होना अच्छा है, जैसे कीचड़को धोनेसे,- उसका दूरसे स्पर्श न करनाही अच्छा 
ह ॥ १८५॥ 


' यतः | 


|; 


यथा ह्यामिषमाकारे पक्षिभिः श्वापदैभुवि 
भक्ष्यते सलिले नक्रेस्तथा सचेत्र वित्तवान॥ १८६ ॥ 


क्योंकि--जैसे आकाशमै पक्षी, एथ्वीपर सिंह आदि, और जलमें मगर 


| आदि मांसको खाते हैं, वैसेही सर्वत्र धनवान्‌ ( ज्वारी चोर इत्यादिका भोजन.) 
हं, अथात्‌ ये उसे छूटते ठगते हैं ॥ १८६ ॥ 


राजतः सलिलादय्नेश्रोरतः स्वजनादपि । 
भयमर्थवतां नित्यं सृत्योः प्राणश्रतामिच ॥ १८७॥ 
धनवानोंको राजासे, जलसे, अभिसे, चोरसे, और अपने जनोंसे, नित्य 


| ऐसा भय रहता है कि जैसा प्राणियोंको रत्युसे ॥ १८७ ॥ 
| तथा हि। 


६, 


१ 

| 

। 
] 
| 
| 
| 
| 
।। 


जन्मनि क्कशबहुछे कि जु दुःखमतः परम्‌ । 
इच्छा संपद्यतो नास्ति यच्चेच्छा न निवतेते ॥ १८८॥ 
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. और जन्म “डेनेमेंही बहुत लेश है, इससे अधिक और क्या दुःख होगा 
जिसमें इच्छाके अनुसार संपत्ति नहीं है और जिसमे इच्छा नहीँ दूर हो | 
है ॥ १८८॥ | 
अन्यञ्च स्रातः, रुण । ह 

यनं तावदखुळमं रब्धं छच्छेण रक्ष्यत | | 

लब्धनाशो यथासृत्युस्तस्मादेतन्न चिन्तयत्‌ ॥ १८९॥ ¦ है. 

और दूसरे-हे भाई! सुनो-पहिछे तो धनका मिलना कठिन और 'मित्र, होः 

जाय तो फिर उसकी रखवाली कश्से होती है । और मिले हुए धनका ना; त 
मृत्युके समान है इसलिये इसकी चिन्ता न करनी चाहिये ॥१८९॥ | 

तृष्णां चेह परित्यज्य को दरिद्रः क ईश्वरः। | सुर 
तस्याश्चेत्प्रसरो दत्तो दास्यं च शिरसि स्थितम्‌ ॥ १९० 

और इस संसारमें तृष्णाको व्याग देनेसे कौन द्रिद्री और कौन धनवार] हि 

और जो उसको अवकाश दिया सोही सेवकाई शिरपर वेठी हैँ ॥ १५०॥ ज 

अपरं च। ` र तिता । त 

यद्यदेव हि वाञ्छेत ततो वाञ्छा प्रवतते। | 

प्राप्त एवार्थतः सोऽथौ यतो वाञ्छा निवतेते ॥ १९१ र 

और जव जिस वस्तुमें इच्छा होती है तव उसके लाभकी आ. जू 

होती है, और जब वह वस्तु किसी उपायसे मिल जाय तव इच्छा गि स्‌ 

होती है ॥ १९१ ॥ । भ 

कि बहुना पक्षपातेन । मयैव सहात्र कालो नीयताम्‌। यतः। 

और मेरे अधिक पक्षपातसे क्या है । मेरेही साथ यहां समय वित इर 

क्योंकि * 

आमरणान्ताः प्रणयाः कोपास्तत््षणभङ्कुराः । 
परित्यागाश्च निःसङ्गा भवन्ति हि महात्मनाम्‌’ ॥ २९९ 
महात्माओंका ख्रेह मरनेतक, क्रोध क्षणमात्रतक और परियाग क 
संगरहित होता है अर्थात्‌ कुछ बुराई नहीं करते हैं ॥ १९२ ॥ 
इति शरुत्वा ळघुपतनको बूते-“धन्योऽसि मन्थर सवथा खाई 
शुणोऽसि यतः।  . ही. 
यह सुनकर लघुपतनक बोला हे मन्थर! तुमे धन्य है, ओर तुम प्रश. 
गुणवाले हो! क्योंकि | 
' सन्त एव सतां नित्यमापदुद्धरणक्षमाः । | 
गजानां पङ्कमग्नानाँ गजा एव धुरंधराः ॥ १९३॥ त्र 
सजनही सजनोंकी आपत्तिको सर्थदा दूर करनेके योग्य होते हैं । जेर f र 
चड़में फसे हुए हाथियोंके निकाळनेके लिये हाथीही योग्य होते हैं ॥ ११ 


| 
। 
ह 
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« न्छाष्यः स;एको भुवि मानवानां 
स उत्तमः, सत्पुरुषः स धन्य; । 
यस्याथिनो वा शरणागता वा 
नाशाभिभङ्गाद्ियुखाः प्रयान्ति ॥ १९७॥ 
पृथ्वीपर पुरुषोंमं वही एक प्रशंसा पानेके योग्य है, वही उत्तम सज्जन पुरुष 
है, और वही धन्य है कि जिसके पाससे याचक अथवा शरणागत लोग निराश 
होकर विमुख नहीं फिर जाते हैं ॥ १९४ ॥ | 
तदेव ते स्वेच्छाहारविहारं कुवोणाः संतुष्टाः खुखं निवसन्ति’ । . 
तव वे इस प्रकार अपने इच्छानुसार खाते पीते खेलते कूदते संतोष कर 
सुखसे रहने लगे ॥ 


अथ कदाचिच्चित्राद्षनामा सुगः केनापि त्रासितस्तत्रागत्य मि- 
लितः। ततः पश्चादायान्तं स्रुगमवलोक्य भयं संचिन्त्य मन्थरो 
जळ प्रविष्टः सूषिकश्च विवरं गतः । काको5प्युड्डीय ब्रक्षमारूढः। 
ततो ळघुपतनकेन सुदूर निरूप्य +भयहेतुने कोऽप्यायातीत्यालो- 
चितम्‌ । पश्चात्तद्नचनादागत्य पुनः सचे मिलित्वा तत्रैचोपचिष्टाः। 
मन्थरेणोक्तम्‌- “भद्वम्‌ । सुग, स्वागतम्‌ । स्वेच्छयोद्काद्याहारो- 
_ 5चुभूयताम्‌। अत्रावस्थानेन वनमिदं सनाथीक्रियताम्‌? चित्राज्ञो 
बूते-'लुव्धकत्रासितोऽहं भवतां शरणमागतः । भवद्भिः सह 
सख्यमिच्छामि ।'- हिरण्यकोऽवद्‌त्‌- मित्रत्वं तावदस्माभिः सह 
भवता यज्ञेन मिलितम्‌ । यतः। 
फिर एक दिन चित्रांग नाम सग किसीके डरके मारे उनसे आकर मिला. 
' इसके पीछे एृगको आता हुआ देख, भयको सोच मन्थर तो पानीमें घुस गया 
. चूहा विलेमें चला गया और काकभी उड़कर पेडपर जा वैठा । फिर ळघुपतन- 
कने दूरसे निर्णय करके कि कोईभी भयका कारण नहीं दै यह विचारा । पीछे 
' उसके वचनसे आकर सव मिलकर वहांही वैठ गये । मन्थरने कहा-कुशळ हो 
। हे सृग! तुमारा आना अच्छा हुआ । अपनी इच्छानुसार जल आहार आदि 
| भोग करो अर्थात्‌ पीओ, खाओ और यहां रहकर इस बनको सनाथ करो । 
| चित्रांग वोळा-च्याधके डरसे में तुझारी शरण आया हूं ओर तुह्यारे साथ 
| मित्रता किया चाहता हूं। हिरण्यक बोळा-मित्रता तो हमारे साथ तुह्यारी 
' अनायास होगई है, क्यों कि-- । 
औरसं कृतसंवन्ध॑ तथा वंशक्रमागतम्‌। 
रक्षितं व्यसनेभ्यश्च मित्र ज्ञेय चतुविधम्‌॥ १९५ ॥ 
। मित्र चार भांतिके होते हैं; एक तौ औरस अर्थात्‌ जन्मसेही हों जैसे पु- 
५ चादि, और दूसरे विवाहादि संवन्धसे हो गये हो, ओर तीसरे एक कुळमें 


। उत्पन्न हुए हों, और चौथे वे जो आपत्तियोंसे वचावें ॥ १९५ ॥ 


आ =e nites 
> 
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तद्‌त्र भवता खग्रहनिर्विशेषं स्थीयताम्‌ ।' तच्छुत्वा सग; त. 
नन्दो भूत्वा स्वेच्छाहार कृत्वा पानीयं पीत्वा जलासक्षतरुळ, 
यायासुपविष्टः । अथ मन्थरेणोक्तम्‌-खखे सग, पतरिसत्िश 
बने केन चासितोइसि ! कदाचिरिकि व्याधाः संचरन्ति । छे. 
णोक्तम्‌- “अस्ति कलिङ्गविषये रुक्माङ्गदो नाम नरपतिः । ह. 
च दिम्विजयव्यापारक्रमेणागत्य चन्द्र्भागानदीतीरे समावाहि. 
तकटको वतते । प्रातश्च तेनात्रागत्य कपूरसर+समीपे भवि. 
व्यमिति व्याधानां सुखार्किवद्न्ती अ्ूयते । तदत्रापि प्रात 
वस्थानं भयहेतुकमित्यालोच्य यथावसरकायमारभ्यताम्‌ | 
तच्छुत्वा कूमेः खमयमाह--‘जळाशयान्तर गच्छामि । काढ 
स्गगावप्युक्तवन्तौ--'एवमस्तु ! ततो हिरण्यको विहस्याह 


'जळाशयान्तरे ग्राप्ते मन्थरस्य कुशळम्‌। स्थळे गच्छतः कः परत 


कारः । यतः । 
इसलिये यहां तुम अपने घरसेभी अधिक आनन्दसे रहो । यह सुक 


सृण प्रसन्न हो अपनी इच्छानुसार भोजन करके तथा जल पीकर जलके ए | 
बृक्षकी छायामें वैठ गया ॥ मन्थरने कहा कि-हे सित्र सग! इस निजेन वसे. 
तुमे किसने डराया है । क्या कभी कभी व्याध आ फिरते हैं ?। मृगने कह. 
कलिंग देशमें रुक्मांगद नाम राजा है । और वह दिग्विजय करनेके शि. 


आकर चन्द्रभागा नदीके तीरपर, अपनी सेनाको टिकाकर ठहरा है। ४ 
प्रातःकाळ वह यहां आकर कपूरसरोवरके पास ठहरैगा यंह उड़ती हुई बा 


वहेलियोंके सुखसे सुनी जाती है । इसलिये. प्रातःकाल यहां रहनाभी मय 
कारण है । यह सोचकर समयके अनुसार काम करना चाहिये । यह सुकर 


कछुआ डरकर बोला में तो और सरोवरकों जाता हुं । काग और झूगनेर 


कहा-ऐसाही होय अर्थात चलो, फिर हिरण्यक हसकर वोळा-दूसरे सरोवर 
पहुंचनेपर मंथर जीता वचैगा । परंतु इसके पटपड़में चलनेका कौनसा उपा 


है? क्योंकि म 
अस्भांसि जलजन्तूनां डुगे दुगेनिवासिनाम्‌ । 


खभूमिः श्वापदादीनां राज्ञां मनरी परं बळम्‌॥ १९६॥ | 


जलके जन्तुओंको जलका गढ़में रहनेवालोंको गढ़का सिंहादि वनचरा 
अपनी भूमिका और राजाओंको मंत्रीका, परम वल होता है ॥ १९६ ॥ 
सखे लघुपतनक, अनेनोपदेशेन तथा भवितव्य 
हे सखे लघुपतनक ! इस उपदेशसे वह गति होगी जैसी कि-- 
स्य वीक्ष्य यथा वध्वाः पीडितं कुचकुड्रलम्‌ । 


__ वणिकपुत्रोऽभवइःखी त्वं तथैच भविष्यसि’ ॥ १९७॥ .. - 
जैसे कि एक बनिथेका पुत्र आंपही अपनी ख्रीके कमलकी कलीके सरग | 


कुचोंको मसकते हुये देखकर दुखी हुआ वैसेही तुम भी होगे ॥ १९७ ॥ 


| 
कि 
| 
| 
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[ मित्रलाम] भाषाटीकासमलंक्रत | ५७ 


त ऊचुः । --कथमेतत्‌ । हिरण्यकः कथयति-- 


वे दोनो पूछने लगे यह कथा कैसी है? हिरण्यक कहने लगा. 
॥ कथा ७॥ ` i 


अस्ति कान्यकुन्जविषये वीरसेनो नाम राजा । तेन वीरपुर- 
नास्ति नगरे तुङ्गचळो नाम राजपुत्रो भोगपतिः कृतः । सच 
महाधनस्तरुण एकदा खनगरे ्रास्य्चतिप्रीढयौचनां लावण्य- 
चतीं नाम चणिकपुत्रवधूमाळोकयामास । ततः खहम्ये गत्वा 
स्मराकुलमतिस्तस्याः कृते दूतीं प्रेषितचान्‌। यतः । 
कान्यकुब्ज देशमें एक वीरसेन नाम राजा था । उसने वीरपुर नाम नगरमें 
तुंगवळ नाम राजपुत्रको युवराज कर दिया था। उस वड़े धनवान तरुणने एक 
दिन नगरमें फिरते हुए एक नवीन यौवनवती लावण्यवती नाम वनियेकी पुत्र- 
वधूको देखा । फिर अपने राजभवनमें जाकर कामान्ध हो उसके लिये दूती 
भेजी. क्योंकि | 
सन्मार्ग तावदास्ते प्रभवति पुरुषस्तावदेवेन्द्रियाणां 
लज्जां तावद्विधत्ते विनयमपि समालम्बते तावदेव । 
भ्रूचापाकृष्टमुक्ताः श्रवणपथगता नीळपक्ष्माण एते 
याबल्लीलावतीनां न हृदि श्चतिसुषो दृष्टिवाणाः पतन्ति १९८॥ 
तभीतक पुरुष अच्छे मार्ग में रहता है, तभीतक इन्द्रियोंको वशर्में रखता 
है, तभीतक लज्जा रखता है, और तभीतक नम्रताका सहारा करता है, कि, 
जवतक सुन्दर सुन्द्र ख्रियोंके मोहरूपी धनुषसे खेंचकर छोड़े गये और कानके 
मार्गतक खींचे गये, घेयेको तोडनेवाळे ये नीले पलकवालें नेत्ररूपी वाण 
हृदयमें नहीं लगते हैं ॥ १९८ ॥ 
सापि लावण्यवती तद्चलोकनक्षणाऱ्प्रभति स्सरशरप्रहारजजे- 
रितहृद्या तदेकचित्ताभवत्‌। तथा ह्युक्तम्‌ 
उस लीलावतीनेभी जिस समयसे उसे देखा था उसी क्षणसे कामदेवके 
वाणोंके प्रह्ारसे जिसका हृदय छिद्‌ गया था उसीके ध्यानमें लोलीन हो गई । 
जैसा कहा भी है-- : 
असत्यं साहसं माया मात्सये चातिलुब्धता । 
निर्गुणत्वमशौचत्वं स्रीणां दोषाः स्वभावजाः ॥ १९९ ॥ 
झूठ, साहस, छल, ईषो, असन्त लोभ, निगुणता और अशुद्धता, ये दोष : 
ख्रियोंके खभावहीसे होते हें ॥ १९९ ॥ 


.  पपमप्पमप्प्म्प्मिप्क्न्न्ाप्म्मिनपममाममामममपम्मपमपपम्मममममपप्मपन्नपन्मफ्म्म्नम्ममामपमम्म्म्म्म्म्म्मऱ्मऱम 
, १ यह शोक दो पक्षमै लगता दै अर्थात्‌ धनुप और खीपक्षमें । घनुषकी और 


मोहकी, नीलपलककी और नीले पंखकी और नेत्रकी और वाणकी समता हे. 
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७८ हितोपदेश । | 

अथ दूतीवचन शुत्वा लावण्यवत्युवाच-- अह पतिव्रता कश, 

। मेतस्मिन्नधर्म पतिलट्वने पवत । यतः । _ | | 

। फिर दूतीकी वात सुनकर लावण्यवती वोली-में पतित्रता हू, पतिके अनात्‌ 

| करनेवाले इस. अधमेमें केसे प्रदत्त होऊं क्योकि | 
सा भार्या या ग्रहे दक्षा सा भायो या प्रजावती । 

सा सार्या या पतिप्राणा सा भार्यो या पतिव्रता ॥ २००॥ | 

जो शुहस्थाश्रमके कार्यमें कुशल, पुत्रवती, पतिको प्राणोंके समान समझने. 

बाली, तथा पतित्रता है वह भायो कहाती है॥ २०० ह 
न सा भार्येति वक्तव्या यस्या सतो न तुष्यति । 

` तुटे अतेरि नारीणां संतुष्टाः सर्वेदेवताः ॥ र्य ॥ : 

जिससे पति संतुष्ट न हो वह भायो नहीं कहाती है क्योंकि खियोके पौ. 

संतुष्ट होनेसे सव देवता संतुष्ट होते हैं ॥ २०१ ॥ ८: 

ततो. यद्यदादिशति मे प्राणेश्वरस्तदेवाहमबिचारित करोमि| 


दृत्योक्तम-'सत्यतममेतत्‌ । 'छावण्यवत्युवाच-अुच सत्यमेतत्‌। 

ततो दूतिकया गत्वा तत्तत्सचे तुकुबलस्यात्रे निवेद्तिम्‌। तच्छुत 

i तुङ्वलोऽत्रवीत्‌-विषमेषुणा. _ब्णितहृद्यस्ता दिना कथम 

॥ जीविष्यामि? कुइन्याह, खासिनानीय समपेयितव्येति। स प्रा 

| कथमेतच्छक्यम्‌ ।' कुट्टन्याह-उपायः क्रियताम्‌ । तष 

| चोक्तम्‌ | हट.) 

| इसलिये जो मेरा पति मुझे आज्ञा देता है उसे विना विचारे करती हूं. कू. 

| बोली यह वात बहुत सच्ची है ॥ लावण्यवतीने कहा-वास्तवमें सच्ची हे॥ हि 

-दूतीने जाकर यह सव समाचार तुंगवळके आगे जताया ॥ वह सुनकर ए 

लने कहा-तीक्ष्ण वाणसे डुकडे टुकड़े हुए हद्यवाळा में विना उसके की 

॥ जिऊंगा । दूतीने कहा-उसका पति लाकर सोंप देगा. उसने कहा-यह # 
१ हो सक्ता है? कुटनी वोली-उपाय कीजिये, जैसा कहा हे-- ) 

| उपायेन हि यच्छक्यं न तच्छक्यं पराक्रमेः । 

| श्टगाछेन हतो हस्ती गच्छता पङ्कवत्मेना' ॥ २०२॥ , 

। जो वात उपायसे हो सक्ती है वह पराक्रमसे नहीं हो सक्ती है, जैसे की 

( मार्गसे जाते हुए हाथीको गीदड़ने मार डाला ॥ २०२ ॥ | 

' राजपुत्रः पृष्छति--कथमेतत्‌ ।! सा कथयति-- 

| राजपुत्र पूछने लगा-यह कथा कैसी है? वह कहने लगी. | 

॥ कथा < ॥ | 

अस्ति ब्रह्मारण्ये कर्पूरतिलको नाम हस्ती । । वस 

सचे श्एगाळाञ्चिन्तयन्ति स्म--'यद्ययं केनाप्युपायेन ४ hs 
_ तदास्माकमेतद्देदेन मासचतुष्टयस्य भोजन भविष्यति । क 
वृद्धश्टगालेन प्रतिज्ञातम---मया वुद्धिप्रभावाद्स्य मरण * 


| 
| 
| 
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[ मित्रलाम ] भाषाटीकासमलंकृत । ५९ 


यितव्यम्‌ ।' अनन्तरं स चञ्चकः कर्पूरतिलकसमीपं गत्वा 
साएांगपात प्रणम्योचाच--'देव इष्टिप्रसादं कुरु । हस्ती बूते 
कस्त्वम्‌ । कुतः समायातः  सोऽवदत्‌-'जस्बुकोऽहम्‌ । 
सचेचनवासिभिः पशुभिर्मिलित्वा भवत्सकाश प्रस्थापितः यद्विना 
राज्ञावस्थातु न युक्तं तदात्राटवीराज्येऽभिषेरं भवान्सवेखासि- 
गुणोपेतो निरूपितः । यतः। | 
ब्रह्मवनमें कर्पूरतिलक नाम हाथी था उसको देखकर सव गीदड़ांने सोचा- 
यदि यह किसी उपायसे मारा जाय तौ इसकी देहसे हमारा चार महीनेका 
भोजन चले। उनभेंसे एक वूढे गीदइने इस वातकी प्रतिज्ञा करी-में इसे 
चुद्धिके वळसे मारूगा । फिर उस धूतेने कर्पूरतिलक हाथीके पास जाकर 
सार्टाग प्रणाम करके कहा महाराज ! कृपाइष्टि कीजिये । हाथी बोछा-तू कौन 
हे? कहांसे आया है? बह वोला-में गीदड़ हूं. सव बनके रहनेवाले पशुओंने 
पंचायत करके आपके पास भेजा है, कि विना राजाके यहां रहना योग्य नहीं 
हं इसलिये इस वनके राज्यपर राजाके सव गुणोंसे शोभायमान आपको राज- 
तिलक करनेका निश्चय किया है. क्यांकि-- 
यः कुळाभिजनाचारेरतिशुद्धः प्रतापवान्‌ । 
धार्मिको नीतिकुशलः स सामी युज्यते सुवि॥ २०३॥ 
जो कुलाचार ओर लोकाचारमें निपुण होय तथा प्रतापी, धर्मशील, और 
नीतिमें कुशल हो बह एथ्वीपर राजा होनेके योग्य होता है ॥ २०३ ॥ 
अपर च पद्य । * 
राजानं प्रथम विन्देत्ततो भार्या ततो धनम्‌ । 
राजन्यसति लोकेऽस्मिन्कुतो भायो कुतो धनम्‌ ॥ २०४॥ 
और देखो-पहिले राजाको हूंढ़ना चाहिये, फिर स्री और तिस पीछे ध- 


: नको हूंढे, क्योकि राजाके नहीं होनेसे कहांसे स्री ओर कहांसे धन मिल 
` सक्ता है ॥ २०४॥ 


अन्यच्च । 
पजेन्य इव भूतानामाधारः प्ूथिवीपतिः। | 
विकलेऽपि हि पजेन्ये जीव्यते न तु भूपतो ॥ २०५॥ 
और दूसरे-राजा, प्राणियांको मेघके समान जीवनका सहारा है ओर मेघके 


` नहीं वरसनेसे तौ लोक जीता रहता है, परन्तु राजाके न होनेसे नहीं जीता 
' हे॥२०५॥ | [ 


| 


रवी 


बो. 
क 
१ 


नियतविषयवर्ती प्रायशो दण्डयोगा- 

ज्ञगति परवशेड5स्मिन्दुलेभः साधुवृत्तः । 
कशमपि विकलं वा व्याधित वा धनं वा 

पतिमपि कुलनारी दण्डभीत्याभ्युपेति ॥ २०६ ॥ 
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६० | | :. *', टू हितोपदेश | | | 
ङ्स परवश ( अथौत्‌ राजाके आधीन ) इस संसारमें वहुधा डके भो | र 
जोग अपने नियत कार्योमें लगे रहते हैं. और नही तौ. अच्छे आचरणमें मर ७ 
ध्योंका रहना कठिन है । क्योंकि दंडकेही भयसे कुलकी स्री दुवठे, विकरा Fs 
( अर्थात्‌ रंगे छल्ले रोगी वा निर्धनमी पतिको खीकार' करती है ॥२०६|. 
बेला न विचलति तथा इत्वा सत्वरमागस्यत्ं' : 

देवेन । इत्युकत्योत्याय चलितः । ततोऽसौ राज्यलोभाह 
कर्पूरतिलकः. शृगाठवत्मना थावन्महापङ् निमझः । ततस्ते| : 
हस्तिनोक्तम्‌ “सखे शगाळ, किमधुना विधेयम्‌ । पड़े नि 
तितो5ह ख्रिये । परावृत्य पश्य, झगालेन विहस्योक्तम-दिर : 
मम पुच्छकावलस्बनं इत्वोत्तिष्ठ । यन्मद्विधस्य चचसि तर : 
प्रत्ययः कृतस्तद्सुभूयतामशरणं दुःखम्‌ । तथा चोक्तम्‌ . ३ 
इस लिये, जिसमें लकी घडी न टळ जाय शीघ्र आप पधारिये । ब' ' 
कह उठकर चला, फिर यह कर्पूरतिलक राज्यके छोभमें फसकर श्य्गालकेफ ` 
पीछे दौइता हुआ गाढ़ी कीचमें फस गया । फिर उस हाथीने कहा-मित्रगं ` ` 
दड! अव क्या करना चाहिये! कीचमें गिरकर में मरता हू । लौटकर दे 
| गीदडने हसकर कहा-महाराज ! मेरी पूछका सहारा पकड़कर उठो, जसा सु 
। खेकी वातपर विश्वास किया तैसा शरणरहित दुःख भुगतो । जैसा कहा है- | 
| यदासत्सङ्गरहितो भविष्यसि भविष्यसि । ॥ 
॥ 2, . तदासजञनगोष्ठीषु पतिष्यसि पतिष्यसि’ ॥ २०७॥ है 
ही). > जव बुरे संगसे वचोगे तव जानो जिओगे, ओर जो ढुष्टोंकी संगतमे पक 
| तौ मरोगे ॥ २०७ ॥ ह 
` ततो मद्दापङ्के निमझो हस्ती शगालैर्भक्षितः। अतोऽहं ब्रवीमि 

| 'उपायेन हि यच्छक्यम्‌" इत्यादि । ततः कुद्िन्युपदेशोन तं चा 
| ततनामान वणिक्पुत्र स राजपु) सेवक चकार । ततोऽसौ त 
सवेविश्वासकार्येषु नियोजितः । | 
फिर बड़ी कीचडमें फसे हुए. हाथीको -गीदडोंने खा छिया! इसतिर। [ 
कहताह-कि उपायसे जो हो सकता हे इत्यादि. फिर उस राजपुत्रने | 
उपदेशसे चारुदत्त नाम वनियेके पुत्रको सेवक वनाया । पीछै इसको उ छु 
| ३ 

! 
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सब विश्वासके कार्यौमे नियुक्त कर दिया. | 

एकदा तेन राजपुत्रेण खाताचुलिसेन कनकरकल्वार्लकार : 
रिणा प्रोक्तम्‌-अद्यारभ्य मासंमेक गौरीब्रत कतेव्यम । त 
प्रतिरात्रभेकां कुछीनां युवतीमानीय समपेय । सा मया 0. 
चितेन विधिना पूजयितव्या । ततः स चारुदृतस्तथाबि | 
नवयुवतीमानीय समपेयति । पश्चात्मच्छन्नः |: 
तीति निरूपयति । स च तुङ्गबलस्तां युचतीमंस्प्शन्ेव प 
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| [ मित्रराम ] भाषाटीकीसमलंकृत । ¦ 






| लठ रे ह oR 2404 
4 दख्रालंकारगन्धचन्द्नेः संपूज्य रक्षकं द्रवा `प्रश्थापयति । 


अथ वणिक्पुत्रेण तदष्ट्रोपज्ञातविश्वासेन छोभाकृष्टमनसा स्वचधू 
। ळाचण्यचतीं समानीय समर्पिता । स च तुजृबलस्तां हृदयमरिया 
। लावण्यवती विज्ञाय ससंभ्रमसुत्थाय निर्भेरमालिङ्गथ निमीलि- 
। तताक्षः पर्यङ्के तया सह चिळलास । तदालोक्य वणिकपुत्रश्चित्रलि- 
। खित इवेतिकर्तव्यतासूढः परं विषाद्सुपगतः । अतोऽहं 
| अवीमि--स्वयं वीक्ष्य' इत्यादि । तथा त्वयापि. भवितव्यम्‌ 
| इति । तद्धितवचनमवधीये महता भयेन विसुर्ध इच तं 
। जलाशयमुत्खुज्य मन्थरश्चलितः । तेऽपिं हिरण्यकादयः 
), खेहाद्निष्टं शाङ्गमाना मन्थरमचुगच्छन्ति । ततः स्थले गच्छन्के- . 
. नापि व्याधेन काननं पयेटता मन्थरः प्राप्त; । प्राप्य तं गृहीत्वो- . 
' स्थाप्य घडुषि बच्चा अ्मन्ह्लेशात्क्षुत्पिपासाङ्कुलः स्वग्रहाभिमुखं 
' चालितः । अथ स॒गवायससूषिकाः परं विषाद गच्छन्तस्तमचु- 
जग्सुः । ततो हिरण्यको चिळपति-- | 
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एक दिन उस राजपुत्रने न्हाधोकर और देहमें चन्दन आदि सुगन्ध द्रब्य 
लगाकर ओर सुवणेके रल्नजटित आभूषणोंको पहिरकर कहा आजसे लेकर एक 
' सासतक मुझे पार्वतीजीका ब्रत करना है ॥ इसलिये यहां नित्य रातको एक 
(! कुलीन युवा ख्रीको छा दिया कर में उसकी यथोचित रीतिसे पूजा करूंगा ॥ 
| फिर वह चारुदत्त वैसीही नवीन युवा स्री लाकर दिया करता था । पीछे 
कै आप छुपकर देखता रहता था, कि यह क्या करता है. और वह तुंगबलू 
' उस युवा ख्रीको विनाही छुए दूरसे वत्र आभूषण, गन्ध चन्द्नादिसे पूजा 
- ` करके और रखवाछा साथ देकर विदा कर दिया करता था । फिर उस बनियेके 
ह. पुत्रने यह देख विश्वास करके ओर चित्तमें लोभके मारे अपनी स्त्री. लावण्यव- 
हे. तीको लाकर दे दी । और उस तुंगवलने उसे प्राणप्यारी लावण्यवती जानकर 
' शीघ्रतासे उठ गाढा आलिंगन कर, आनन्द्से नेत्रांको कुछ वन्द्सा कर पछं- 
गै. गपर उसकेसाथ बिलास किया । यह देखकर बनियेका बेटा चित्र लिखेके 
4 समान होकर इस कार्यमें मूर्ख वन अधिक दुखी भया । इसलिये में कहता हूं 
द कि, आप देखकर इत्यादि । और तुम भी वैसेही दुखी होगे । उसके हितका- 
| रक वचनको न मानकर वड़े भयसे मूखैकी भांति वह मन्थर उस सरोवरको 
छोड़कर चला। वे हिरण्यक आंदिभी खोेहसे विपत्तिकी शंका करते हुए मन्थ- 
' रके पीछे पीछे हो लिये । फिर पटपड़में जाते हुए मन्थरको, वनमें घूमते हुए 
' किसी व्याधने पाया । वह उसे पाकर और उठाकर धनुषमें बांध घूमता 
9 हुआ छेशसे उत्पन्न हुई छुधा और प्याससे व्याकुळ, अपने घरकी ओर चला । 
py ' पीछे खग, काक ओर चूहा, ये वड़ा विषाद करते हुए उसके पीछे पीछे चळे. 
दूर 


Eo] 


फिर हिरण्यक विलाप करने लगा-- 
| ६ 
| 
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"एकस्य दुःखस्य न याचदून्तं 
गच्छाम्यहं पारमिवाणेवस्य । 
तावद्धितीय समुपस्थित मे ` 
छिद्रेष्चनथो वहुळीभवान्त ॥ २०८ ॥ | 
` समुद्रके पारके समान जवतक मैं एक दुःखके पार नहीं जाता हूं तवत 
मेरे लिये दूसरा आकर उपस्थित हो जाता है क्योंकि अनर्थोमें अनर्थ बहू 
छ ०८ ॥ | 
कल रज माथि तु यन्मित्रं साग्येनेवाभिजायते । 
तदकत्रिमसौहादेमापत्खपि न मुञ्चति ॥ २०९॥ | 
खभावसे, लेह करनेवाला मित्र तौ प्रारव्धसेही मिलताई कि जो छू 
झित्रताको आपत्तियोमेंभी नहीं छोइता है ॥ २०७॥ 
पह न मातरि न दारेषु न सोद्य न चात्मजे । | 
विश्वासस्ताददाः पुंसां याइड्मित्रे खभाचजे' ॥ २१०॥ 
न मातामें न ख्रीमँ न सगे भाईमें और न पुत्रमें ऐसा विश्वास होता ही: 
जैसा खाभाविक सिन्रमें होता है॥ २१० ॥ 
इति मुडुर्बिचिन्त्य 'अहो डुरदैबम्‌ । यतः । 
ये वारंवार सोचकर अहो दुभोग्य हे क्योंकि 
स्वकमैसेतानविचेष्टितानि 
| । मी कालान्तरावर्तिशुभाशुभानि । 
। __ इहेव इष्टानि मयेव तानि 
| जन्मान्तराणीच दक्षान्वराणि॥२११॥ | 
५ इस संसारमै अपने पांपपुण्योंसे. किये गये ओर समयके उलट पळ 
' - बंदलनेवाले सुखदुःख, पूर्वेजन्मके किये हुए पापपुण्यके फलके समान, ४ 
` हाही देख लिये ॥ २११॥ 
अथवेत्थमेवैतत्‌ । 
कायः संनिहितापायः संपदः पद्मापदाम | | 
समागमाः सापगमाः सवेसुत्पादि भङ्करम्‌॥ २१९॥ ` 
अथवा यह ऐसेही है ॥ शरीरके पासही उसका नाश है और संपर्णि 
| आपत्तियोंका स्थान हैं और संयोगके साथ वियोग है, और उत्पन्न हुआ कि 
। नाश होनेवाला है ॥ २१२ ॥ ; शि 
| पुनरविसुइ्याह- | म F 
| [ 'शोकारातिभयत्राण प्रीतिविश्वम्भभाजचम्‌। EE 
| 


| 
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केन रलमिद्‌ स्रष्टं मित्रमिद्यक्षरद्वयम्‌॥ २१३॥. ` 

और विचार कर वोला-शोक, और झान्नुके भयसे वचानेवाला, तथा | 
८२ १११. 
और विश्वासका पात्र, यह दो अक्षरका मित्ररूपी रल किसने रचा है ॥ * | 
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[ मित्राम ] ` भाषाटीकासमलंकृत | ) ६३ 
। किंच। 


मित्र प्रीतिरसायनं नयनयोरानन्द्नं चेतसः 

| पात्र यत्छुखडुःखयो सह भवेन्मित्रेण तडुळेभम ॥ 

५ ये चान्ये सुद्ददः सम्दद्धिसमये द्रव्याभिलाषाकुलास्ते , 
| सर्वत्र मिळन्ति तद््वनिकषग्रावा तु तेषां विपत्‌ ॥ २१४ ॥ 


और अंजनके समान नेत्रांको प्रसन्न करनेवाला, चित्तको आनन्द देने- 
वाला ओर मित्रके साथ सुखदुःखका पात्र, अर्थात्‌ दुःखमें दुखी सुखमें सुखी 
। हो ऐसा मित्र होना दुलभ है, और संपत्तिके समयमें धन हरनेवाले भित्र 
| सव स्थानोंमें मिलते हैं, परन्तु विपतकालही उनके परखनेकी कसोटी है ॥२१४॥ 
' इति वहु चिळप्य हिरण्यकश्चित्राङ्गल घुपतनकावाह-'यावद्यं 
. व्याधो चनान्न निःसरति ताचन्मन्थरं मोचयितुं यत्नः क्रियताम्‌।' 
` तावूचतुः-सत्वरं कार्यसुच्यताम्‌ ।' हिरण्यको बूते-'चित्राङ्गो 
।' जलसमीपं गत्वा सतमिवात्मानं दशयतु काकश्च तस्योपरि 
` स्थित्वा च्चा किमपि विलिखतु । नूनमनेन लुब्धकेन तत्र 
, कच्छप परित्यज्य सृगमांसार्थिना सत्वर गन्तव्यम्‌ । ततोऽहं 
: मन्थरस्य वन्धनं ऊेत्स्यामि । संनिहिते लुब्धके भवद्भयां 
' पलायितव्यम्‌ । चित्राङ्गळघुपतनकाभ्यां शीघ्र गत्वा तथानुष्ठिते 
' सति स॒ व्याधः श्रान्तः पानीयं पीत्वा तरोरधस्तादुपविष्टस्तथा- 
 विध सूगमपञ्यत्‌। ततः कतेरिकामादाय प्रहृष्टमना स्ुगान्तिकं 
चलितः । तत्रान्तरे हिरण्यकेनागत्य मन्थरस्य वन्धनं छिन्नम्‌ । 
' स कूमेः सत्वर जलाशय प्रविवेश । स सग आसन्नं तं व्याधं 
' चिलोक्योत्थाय पलायितः। प्रत्यावृत्य लुब्धको यावत्तरुतलमा- 
| याति तावत्कूमैमपश्यन्नचिन्तयत्‌-‘उचितमेच्रैतन्ममासमीक्षय- 
कारिणः । यतः। [ 
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इस प्रकार वहुतसां विलाप करके हिरण्यकने चित्रांग ओर लघुपतनकसे' 

. ' कहा-जबतक यह व्याध वनसे न निकर जाय तवतक मन्थरको छुड़ानेका यल्ल 
करो । वे दोनों बोले-शीध्र कार्यको कहिये । हिरण्यक वोळा-चित्रांग जलके. 
& पास जाकर मरेके समान अपना शरीर दिखाबे और काक उसपर वैठके चोंचसे' 
' कुछ कुछ खोंटे, निश्चय यह व्याध कछुएको वहां छोड़कर म्रगके मांसका लोभ 
कर शीघ्र जायगा । फिर मैं मन्थरके बंधन काट डाळूंगा ॥ और जव व्याध 
' तुम्हारे पास आवे तव भाग जाना। जव चित्रांग ओर रूघुपतनकने शीघ्र जाकर 
' चेसाही किया तव उस थकित व्याधने पानी पीकर एक पेड़के नीचे बैठकर 
` खृगको उस प्रकार देखा । फिर छुरी लेकर प्रसन्न होता हुआ म्रुगके पास गया। 


इतनेहीमें हिरण्यकने आकर कछुएका वंधन काटडाला ॥ और वह कछुआ शीघ्र 
११, 


> 


| 
| 
| 
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६४ क्‍ . हितोपदेश। कु | 


सरोवरमें घुस गया । वह गग उस व्याघको पास देख उठकर भाग गय 
जवतक व्याध लौटकर पेड़के नीचे आया, तवतक कछुएको न देखकर कि 
करने लगा. मेरे समान विना विचार करनेवालेके लिये यही उचित था। 

क्योकि | हिका | 
यो छुवाणि परित्यज्य अश्ठुवाणि निषेवते! । 
ध्रुवाणि तस्य नदयन्ति अछुवं नष्टमंच हि’ ॥ २१५॥ | 

जो निश्चितको छोड़ अनिश्चितका आसरा करता है उसके निश्चित नश. 
जाते हैं, और अनिश्चितभी जाता रहता हे ॥२१५॥ ` | 
ततोऽसौ स्रकमैवशान्षिराशः कटक प्रविष्ट; । मन्थराद्यः से 
त्यक्तापदः स्वस्थाने गत्वा तथासुखमाखिता; ॥ | 


फिर यह अपने कर्मके वशसे निराश होकर अपने घर गया। मंथर आहि. | 


सव आपत्तिसे निकल अपने अपने स्थानपर जाकर सुखसे रहने लगे | 


७ लम «<< वया 
अथ राजपुत्रैः सानन्दमुक्तम- सबै श्रुतवन्तः सुखिनो वया 
सिद्धं नः समीहितम्‌।' विष्णुरामोवाच-'पपतावता भवतामिह 


षितं संपन्नम्‌। अपरमपीदमस्तु 


पीछे राजपुत्र प्रसन्न होकर कहने लगे-हमने सव सुना और सुखी हूं 
हमारा कार्य सिद्ध हुआ । विष्णुशमा बोले-इतना आपका मनोरथ पूरा हु. 


हे ॥ यह ओरभी होय 
मित्रे प्रापुत सञ्जना जनपदेळेक्मीः समाळम्व्यतां 


भूपालाः परिपालयन्तु वखुधां शबश्वत्स्यंधर्म खिताः। ` 


आस्तां मानसतुष्टये सुकृतिनां नीतिनेवोढेव वः 


° ® ७ चूडाम (~ २२१६ 
कट्याण कुरुता जनस्य भगवाञ्चन्द्राथचडामाण | 


इति हितोपदेशे सित्रलामो नाम प्रथमः कथासंग्रहः समा! 


सज्जन लोग मित्रको पावें, नगरनिवासी लक्ष्मीको पावैं, राजालोग सदा 
घर्ममे रहकर पृथ्वीको पाळे, आपकी नीति नवयौवना खीके समान पिक 
चित्तको प्रसन्न करे और भगवान महादेवजी आपका कल्याण करें ॥ २१६४ 





ZA 


३ 
खु 


9 पथके । उ 
पं० रामेश्वरभट्टका बनाया हुआ हितोपदेश ग्रंथके मित्रलाभ नाम हि 


अध्यायका भाषा अनुवाद समाप्त हुआ. शुभम्‌ 
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हितोपदेशः । 


॥. सुहृद्खेदः ॥ 
_ अथ राजपुत्रा ऊचुः-'आर्य, मित्रलाभः श्ुतस्तावद्स्माभिः । 
इदानीं जुदृङ्गेदं ओतुमिच्छामः !' विष्णुशमांवाच-'सुहद्भेदं 
तावच्छुणुत, यस्यायमाद्यः स्छोकः-- 
फिर, राजपुत्र बोले कि-युरूजी ! मित्रलाभ तौ हम सुन चुके अव सुहद्धेद 
सुना चाहते हैं । विष्णुशर्मा बोळे सुहृद्गद सुनिये । उसका पहिला वाक्य 
यह हे 
वर्धमानो महाखेहो स्पगेन्द्रवृषयोवेने । 
पिशुनेनातिलुब्धेन जम्बुकेन विनाशितः ॥ १॥ 
'वनमें सिंह ओर वेलका वड़ा सेह वढ़ गया था, उसे धूते ओर अति लोभी 


' गीदड़ने छुड्वा दिया ॥ १॥ 


राजपुत्रैक्तम्‌--कथमेतत्‌।' विष्णुशर्मों कथयति-- 
राजपुत्र बोले ॥ यह कथा कैसी है? विष्णुशमां कहने लगे. 


अस्ति दक्षिणापथे खुवर्णवती नाम नगरी । तत्र वर्धमानो नाम 
वणिशिवसति । तस्य प्रचुरेऽपि वित्तेऽपरान्बन्धूनतिससुद्धान्स- 


| मीक्ष्य पुनरथचुद्धिः करणीयेति मतिर्वभूच । यतः 


दक्षिण दिशामें सुवर्णवती नाम नगरी हे उसमें वर्धमान नाम एक चनिया 


' रहता था । उसके पास वहुतसा धनभी था, परन्तु अपने दूसरे भाईवन्धु- 
' ओंको, अधिक धनवान देखकर उसकी यह लालसा हुई कि ओर अधिक धन 
' इकड़रा करना चाहिये. क्योंकि 


अधोऽधः पद्यतः कस्य महिमा नोपचीयते । 
उपर्येपुरि पश्यन्तः सवे एव द्रिद्रति ॥ २॥ 
. अपनेसे नीचे नीचे अर्थात्‌ दरिद्रियोंको देखकर किसकी महिमा नहीं बढ़ती 


' है अर्थात्‌ सवोंको अभिमान बढ़ जाता है और अपनेसे-ऊपर ऊपर अर्थात्‌ 


' अधिक धनवानोंको देखकर सव लोग अपनेको-द्रिद्री समझते हैं ॥ २ ७ 
अपरं च। 
्रझहापि नरः पूज्यो यस्यास्ति विपुलं धनम्‌ । 
शशिनस्तुल्यवंशो5पि निर्धनः परिभूयते ॥ ३॥ 
और दूसरे-जिसके पास बहुतसा धन है उस ब्रह्मघातक मनुष्यकाभी 
सत्कार होता है, और चन्द्रमाके समान निर्मल बंशमें उत्पन्न हुएभी निर्धन 
' मचुष्यका अपमान. किया जाता है ॥ ३ ॥ 


| 
१ 
| 
| 
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६६ 


अन्यच्च । 


हितोपदेश। | , | 


> ८4 दैवपरं रिही 
अव्यवसायिनमलसं दैवपरं साहसाचच प नमू । 
प्रमदेव हि दृद्धपति नेच्छत्युपगूहितु लक्ष्मीः ॥ ४॥ | 
और जैसे युवा खरी बूढ़े पतिको नहीं चाहती है वेसेही तो! 
निरुयोगी, आलसी, प्रारव्धको माननेवाळे, 'तथा साहसहीन मनुष्यको शी 
चाहती ह ॥४॥ | 


कन आलस्यं खीसेवा सरोगता जन्मभूमिवात्सद्यम्‌ | 
संतोषो भीरुत्वं षड्‌ व्याघाता महत्त्वस्य ॥५॥ 
और आस्य, ख्रीकी सेवा, रोगी रहना, जन्मभूमिका लेह, संतोप ई. 
'डरपोकपन ये छः बातें उन्नतिकी विश्न करनेवाली है ॥ ५ ॥ 
यतः) . ह र 
संपदा खुस्थितंमन्यो भवति खडपयाप यः । 
कृतरस्यो विधिमैन्ये न वर्धयति तस्य ताम्‌॥ ६॥ | 
क्योंकि -जो मनुष्य थोडीही संपत्तिसे अपनेको सुखी मानता है, पिप 
कृतकृत्य होकर उस मचुष्यकी उस संपत्तिको नहीं बढ़ाता है ॥ ६॥ | 
अपर च । 
निरुत्साहं निरानन्दं निर्वीयमरिनन्द्नम्‌। | 
मा स्म सीमन्तिनी काचिजनयेत्पुत्रमीदशम्‌ ॥ ७॥ हि. | 
और निरुत्साही, आनन्द्रहिंत, पराक्रमहीन तथा शत्रुको प्रसन्न करण 
ऐसे पुत्रको कोई खी न जने ॥ ७ ॥ | 
तथा चोक्तम--- 
जैसा कहा है र | 
अळब्धं चैव लिप्सेत लब्ध रक्षेद्चक्षयात्‌। 
रक्षितं बघेयेत्सम्यग्वुद्धं तीर्थेषु निक्षिपेत्‌ ॥ ८॥ 
नहीं पाये भनके पानेकी इच्छा करना, पाये भये घनकी चोरी आहि 


` रक्षा करना, रक्षा किये हुए धनको व्यापार आदिसे बढ़ाना और अच्छी 


बढाए हुए धनको सत्पात्रमें दान करना चाहिये ॥ ८ ॥ ह; 
यतो लब्धमिच्छतोऽथेयोगादर्थस्य प्रापिरेव । लब्घस्पाप्यरक्षित 
निधेरपि स्वयं विनाशः । अपि च । अवध्धेमानश्वार्थः काले ॥ 
च्ययोऽप्यञ्जनवतक्षयमेति । अचुपभुज्यमानश्च निष्मयोजन ' 
सः । तथा चोक्तस्‌-- ह 


.” क्योकि मिलाहुआकी इच्छा करनेवाळेको धन लगानेसे धन मिलताही प 


'मिळे हुएकाभी रक्षा नहीं किग्ने गये खजानेकाभी अपने आप नाश है | 


है, औरभी यह है कि-वढ़ाया नहीं गया धनं कुछ कालमें थोड़ा |. | 
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[ सुृद्गेद ] भाषाटीकासमंलंकृत । ६७ 


होकर अंजनके समान हो चुकंता है और नहीं भोगा गया भी वह गथा हे । 


जसा कहा ह 
क धरनेन कि यो न ददाति नाश्चते 
| वलेन कि यश्च रिपून्न वाधते । 


भ श्रुतेन कि यो न च धर्ममाचरे- 
| त्किमात्मना यो न जितेन्द्रियो भवेत्‌ ॥ ९॥ 
धनसे क्या है? जो न देता है और न खाता है, वलसे क्या है? जो वेरि- 
' योंको नहीं सताता हे? शात्रसे क्या है? जो धर्म नहीं करता है, और आत्मासे 
क्या हे? जो जितेंद्रिय नहीं हे ॥ ९ ॥ 
१ यतः। 
| जळचिन्डुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घट; 
स हेतुः सचेचिद्यानां घमेस्य च धनस्य च ॥ १० ॥ 
क्योंकि-जैसे जलकी एक एक वूंदके यिरनेसे धीरे धीरे घडा भर जाता है 
वही कारण सव प्रकारकी विद्याओंका, धनका और धर्मकाभी है ॥ १० ॥ 
दानोपभोगरहिता दिवसा यस्य यान्ति चै । 
स कर्मेकारसस्रेच श्वसन्नपि न जीचति' ॥ ११॥ 
दान ओर भोगके विना जिसके दिन जाते हें वह छहारकी धोंकनीके समान 
' सांस लेता हुआभी मरेके समान हे ॥ ११ ॥ 
त ' इति संचिन्त्य नन्दकसंजीवकनामानो वृषभौ धुरि नियोज्य 
रक शकटं नानाविधद्रव्यपूणे कृत्वा वाणिज्येन गतः काइमीर प्रति । 
` ' अच्यञ्च। 
यह सोचकर संजीवक ओर नन्दक नाम दो बेलोंको जुएमें जोतकर ओर 
' छकड़ेको नाना प्रकारकी वस्तुआंसे लादकर व्यापारके लिये काइमीरकी ओर 
' गया । ओर दूसरे 
अञ्जनस्य क्षयं दृष्टा वदमी कस्य च सचयम्‌। 
देना अवन्ध्य दिवसं कुयोद्दानाध्ययनकमंसु ॥ १२॥ 
छ मां ' काजलके क्रम क्रमसे घटनेको ओर वल्मीक नाम चींटीके संचयको देखकर, 
' दान, पढ़नो और कामधंधोंमं दिनको सफल करना चाहिये ॥ १२॥ 
षि यतः । 
ख कोऽतिभारः समानां कि दूर व्यवसायिनाम्‌ । 
नप. को विदेशः सविद्यानां कः परः प्रियवादिनाम ॥ १३ ॥ 
; क्योंकि-वरवानोंको अधिक वोझ क्या है? और उद्यम करनेवालोंको क्या 
if दूर्‌ हे! ओर विद्यावानोंको विदेश क्या हे? और मीठे बोलनेवालोंका शत्रु 
कोन है? ॥ १३ ॥ 


१ 

| 

| 

चि: 

। CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


_ 


4) 


८ . ˆ हितोपदेश । | 
६ हितोप हि. | 
अथ गच्छतस्तस्य खुडुगेनासि Ss संजीचको भजर, ६ 
निपतितः । तमालोक्य वधैमानोऽचिन्तयतः ख ५ 

फिर उस जाते हुएका सुदुर्गे नाम गहरे वनम संजीवक घुटना ट्रनेते ॥ 
गया । उसे देखकर व्र्धमान चिंता करने लगा--- गु 
'करोतु नाम नीतिज्ञो व्यवसायमितस्तत ४ । । रि 
फळं पुनस्तदेवास्य यद्धिघिमेनसि खितम्‌॥ १४॥ | त्र 

` नीति जाननेवाळा इधर उधर भले ही व्यापार करे परंतु उसकी लाभ | 

होती है कि जितनी विधनाके जीमें है ॥ १४॥ त 
कितु। | हक न 
विस्मयः सवैथा हेय; प्रत्यूहः सचकमंणाम्‌।  ढ क 


तस्माद्विस्मयमुत्खज्य साध्ये सिद्धिबिधीयताम्‌' ॥ 0 

परंतु सब कार्योंका रोकनेवाला संदेह, त्यागनेके योग्य ह इसीलिये संदेह 
छोड़कर, अपना काये सिद्धकरना चाहिये ॥ १५॥ १ 
इति संचिन्त्य संजीवकं तत्र परित्यज्य चधमानः पुनः ह 
अभेपुर नाम नगरं गत्वा महाकायमन्यं डुषभमेकं समानीय पु. 
नियोज्य चलितः । ततः संजीवकोऽपि कर्थकथमाप खुरत्रयं ३ 
कृत्वोत्थितः । यतः! | 
यह विचार कर संजीवकको वहां छोड़कर-फिर वद्धेमान आप घ 
नाम नगरमें जाकर एक दूसरे वडे शरीरवाळे वैलको लाकर जुएमें जोत. 
चल दिया.। फिर संजीवकभी बढ़े कष्टसे तीन खुरोके सहारे उठ खडा हुई 
| क्योंकि EE 
| . निमझस्य पयोराशौ पर्वतात्पतितस्यच। . 
| . . तक्षकेणापि दष्टस्य आयुमेमोनि रक्षति॥१६॥. 
समुद्रमै इवे हुएकी, पर्वतसे गिरे हुएकी और तक्षक नाम सपेसे डसे हुई 
) आयुही रक्षा करती है ॥ १६ ॥ EF 
| 'नाकाले म्रियते. जन्तुर्विद्धः शरशतैरपि । | 
कुशाग्रेणेच संस्पृष्टः प्रातकालो न जीवति ॥ १७॥ , ! 


५8 





गुन ५ (४ ७९ (५ ११। ०९ ४९११ “५१ ११४ 


cd 
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जो काळ न दोय तो सैकड़ों वाणोंके विधनेसेभी प्राणी नहीं मरता है । ल 
जो काळ आजाय तौ कुशाकी नोंक छुआएसे मर जाता है॥ १७॥ ., 
Er अरक्षितं तिष्ठति दैचरक्षिते ` ` चै 
| । ... सुरक्षित दैवहतं विनश्यति । । यु 
जीवत्यनाथोऽपि चने चिसरजितः . वै 

र्क 


रृतप्रयल्लोडपि गृहे न जीवति ॥ १८॥ ` ह 
देवसे रक्षा किया हुआ, चिना रक्षाके भी ठहरता है, और अच्छी 
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[ सुहृद्गेद ] माषाटीकासमलंकृत । ६९ 


किया हुआ, दैवका मारा नहीं वचता हे, जसे बनमें छोड़ा हुआ सहायहीनभी . 
जीता रहता है घरपर उपाय करनेसेभी नहीं जीता हे ॥ १८ ॥ | 


ततो दिनेषु गच्छत्खु संजीवकः स्वेचछाहारचिहारं कृत्वा- 
रण्यं प्रास्यन्दश्पुष्ठाज्ञो बलवन्ननाद । तस्मिन्वने पिङ्गलकनामा 
सिंहः खभुजोपार्जितराज्यसुखमचुभवन्षिवसति. .। तथा चो- 


३ | कम 
कं 


फिर कितनेही दिनोंके पीछे संजीवक अपनी इच्छानुसार खापीकर बनमें 


' फिरता फिरता हृषट पुष्ट होकर ऊंचे खरसे डकराने लगां। उसी बनमें पिंगलक 
। नाम एक सिंह अपनी भुजाओंसे पाये हुए राज्यका सुख भोग रहा था. जैसा 


कहा है 


कै 


नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य करियते सगे; । 
विक्रमार्जितराज्यस्य स्वयमेच सगेन्द्रता ॥ १९. ॥ 
मगोंने सिंहका न तो राज्यतिकक किया और न संस्कार किया परंतु अपने 
आपही पराक्रमसे राज्यको पाकर सिंहपना दिखलाता है ॥ १९ ॥ 


स चेकदा पिपासाङुलितः पानीयं पातुं यसुनाकच्छमगच्छत्‌। 
~ a नगजिति सजी ७ 
तेन च तत्र सिददेनाननुभूतपूवेकमकालूघनगजितमिव संजीवकन- 


 दितमश्रावि । तच्छुत्वा पानीयमपीत्वा स चकितः परिंद्रत्य 
. खस्थानमागत्य किमिद मित्यालोचयंस्तूष्णीं स्थितः स च तथाविधः 
' कररकद्मनकाभ्यामस्य मन्धिपुत्राभ्यां श्ट्गालाभ्यां इष्टः । तं 
' तथाविधं दृष्टा दमनकः करटकमाह--सखे करटक, किमित्यय- 


मुद्कार्थी खामी पानीयमपीत्वा सचकितो मन्द मन्द्मवतिषछते ।' 
करटको जूते--'मित्र दमनक, अस्मन्मतेनास्य सेचैच न क्रियते । 


. यदि तथा भवति तहि किमनेन स्वामिचेष्टानिपरूपणेनास्माकम्‌। 


| महदुश्खमनुभूतम । 


यतोऽनेन राज्ञा विनापराधेन चिरमवधीरिताभ्यामावाभ्यां 


- और वह एक दिन प्याससे व्याकुल पानी पीनेके लिये यमुनाके कच्छसें 


| गया । और वहां उस सिंहने नवीन कुऋतुकालके मेघकी गजेनाके समान 


है! संजीवकका डकराना सुना | यह सुनकंर पानीके विना पिये वह घवरायासा 


लोटकर अपने स्थानपर आकर और यह क्या है यह सोचता हुआ चुपका बैठ 


। गया । और उसके मंत्रीके वेटे दमनक और करटक दो गीदड़ोंने उसे वैसा 
' बैठा देखा उसको इस दशामें देखकर दमनकने करटकसे कहा-भाई करटक! 
। यह क्या वात है कि, प्यासा खामी पानीको बिना पिये डरसे धीरे धीरे आ 


` “बैठा है। करटक बोछा-भाई दमनक! हमारी समझसे तो इसकी सेवाही नहीं 
हश की जाती है। जो ऐसे वेठा भी है तो हमें खामीकी चेष्टाका निर्णय करनेसे 
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9० ` हितोपेश।. | श्र | 
क्या प्रयोजन दे क्योंकि इस राजासे विना अपराध वहुत कारतक तिरका 
किये गये हमने वडा दुःख सहा ह ॥ 
सेवया धनमिच्छद्भिः सेवकैः पश्य य॒त्कतम्‌॥ .' | अ 
खातक्यं यच्छरीरस्य सूढैस्तदपि दारितम्‌ ॥ २०॥ | 
सेवासे धनको चाहनेवाले सेवकाने जो किया सो देख कि शरीरकी सक 


ताभी मूखॉने हार दीनी ॥ २० ॥ 
अपरं च । 
शीतचातातपछ्केशान्सहन्त यान्पराश्रताः । “पुन 
तदेशनापि मेघावी तपस्तघ्वा खुखी भषेत्‌॥ २१॥ र 
और दूसरै--जो पराये आसरतू, होकर जाडा हवा और धूपमें हेह. क 
हते हैं उस छेशके छोटेसे छोटे भागसे तप करके वुद्धिमान, सुखी | रि 
सकता है ॥ २१॥ | 
अन्यश्च । 
| पतावज्ञन्मसाफढ्यं यद्नायत्तवृत्तिता । | 
ये पराधीनतां यातास्ते वे जीवन्ति के स्ताः ॥ २२| ग 
और-खाधीनताका होनाही जन्मकी -सफळता है, और जो पराधीन। १ 
और जीते हैं तौ मरे कौनसे हैं अथात. वेही मरेके समान हें जो परां 
हैँ ॥ २२ ॥ 
अपर च । 
एहि गच्छ पतोत्तिष्ठ वद्‌ मौनं समाचर | | 
एचमाशाप्रहअस्तेः कीडन्ति धनिनोऽर्थिभिः ॥ २३॥ | = 
और दृसरे-धनवान्‌ पुरुष, आशारूपी ग्रसे भरमाये गये याचकके त ., 
इधर आ, चला जा, बैठ जा, खड़ा हो, बोल, चुपका रह इस प्रकार हें 
किया करते हे ॥ २३ ॥ 
किच । ˆ | 
अबुधेरर्थकाभाय पण्यस्त्रीभिरिव स्वयम्‌ । a 
आत्मां संस्क्य संस्कृत्य परोपकरणीकृतः ॥ २४॥ 
और जैसे वेश्या औरोंके लिये सिंगार करती है वैसेही मूखानेभी स्‌ के 
लाभके लिये अपनी आत्माको गुणवान्‌ करके पराये उपकारके छिगे रे 
रक्खी है ॥ २४ ॥ | a 
किच। . 
या प्रकृत्येव चपला निपतत्यश्ुचावपि । 
खामिनो बहु मन्यन्ते इष्टि तामपि सेवकाः ॥ ** | 


और जो दृष्टि खभावहीसे चपर है और मल, मूत्र आदि नीची १ | 
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' [ सुहद्नेद ] भाषाटीकांसमढँक्कत । ७१ 


गिरती है ऐसी खामीकी दृष्टिको सेवकलोग वहुत वडी करके मानते हैं ॥२५॥ 
अपर च । 
' मौनान्मूखेः प्रवचनपटुर्वातुळो जल्पको वा 
क्षान्त्या भीरुयेदि न सहते प्रायशो नाभिजातः । 
घ्रष्ठ: पाश्व चसति नियतं दुरतञ्चाप्रगढसः 
सेवाधमेः परमगहनो योगिनामप्यगस्यः ॥ २६ ॥ 
ओर चुपचाप रहनेसे मूखे, बहुत वाते करनेमें चतुर होनेसे उन्मत्त अथवा 


१३ २०० आओ 


| वातून, क्षमाशील होनेसे डरपोक, न सहसकनेसे नीतिरहित, सर्वदा पास 
` रहनेसे ढीट, और दूर रहनेसे घमंडी कहलाता हे. इसलिये सेवाका धर्म वड़ा 


५ हे 

१ 

® । 

| 

| 

| 

| 

८ | 


क 


bans esate aoe = 
क 


है शा है 


। कठिन हे यह योगियोंसेभी नहीं हो सक्ता है ॥ २६ ॥ 
' चिद्ोषतश्च । 


प्रणमत्युन्नतिहेतोरजीवितहेतो्विमुञ्चति प्राणान्‌ । 
दुःखीयति सुखहेतोः को मूढः सेवकादन्यः ॥ २७॥ 
ओर विशेष वात यह हे । उन्नतिके . लिये झुकता है जीनेके लिये प्राणोंको 


' गळाता है, और सुखकेलिये दुखी होता है, इसलिये सेवकको छोड़ और कौन 
' सूखे है ॥.२७॥ 


दमनको जूते--'मित्र, सर्वथा मनसापि नेतत्कतेव्यम्‌। यतः । 
कर्थं नाम न सेव्यन्ते यतः परमेश्वराः । 
` अचिरेणैव ये तुष्टाः पूरयन्ति मनोरथान्‌ ॥ २८॥ 
दमनक योळा-सित्र! कभी यह वात मनसे नहीं करनी चाहिये ॥ क्योंकि 


' खामियोंकी सेवा यत्नसे क्यों नहीं करनी चाहिये ॥ जो सेवासे प्रसन्न होकर 
' शीघ्र मनोरथ पूरे कर देते हैँ ॥ २८ ॥ 
' अन्यच्च पश्य । ॒ 


` कुतः सेवाविहीनानां चामरोङ्रूतसपद्‌ः । 
उद्दण्डधवचळच्छत्रं चाजिवारणवाहिनी' ॥ २९ ॥ 
और दूसरे देखो-स्वामीकी सेवा नहीं करनेवालोंको चमरके डुलावसे युक्त 


| ऐश्वर्य तथा ऊंचे दंडवाले स्वेत छत्र और घोड़े हाथियाँकी सेना कहां धरी 


है॥ २५॥ | 

करटको जूते--“तथापि किमनेनास्साकं व्यापारेण । यतोऽव्यापा- 
रेषु व्यापारः सवेथा परिहरणीयः । पश्य ।_ 

करटक वोला-तोभी हमको इस कामसे क्या प्रयोजन है क्योंकि अयोग्य 
कार्मोमे व्यापार करना सर्वथा व्यागनेके योग्य. है ॥ देख-- 

अव्यापारेषु व्यापारं यो नरः कर्तुमिच्छति । _ 

स भूमौ निहतः शेते. क़्ीलोत्पारीच बानर? ॥ ३० ॥ 
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| 
र. हि 
जो मनुष्य नहीं करनेके कामोंमें व्यापार करना चाहता है वह की | 
उखाइनेवाळे बंद्रकी भांति मरकर धरतीपर सोता हे ॥ ३० ॥ - | 
दमनकः पृच्छतिं--'कथमेतत्‌_ ।! करटकः कथयति | 
| दमनक पूंछने लगा ॥ यह कथा केसे हूँ तव करटक कहने ल्गा-. |. 
| अस्ति मगधदेशे धमोरण्यसंनिहितवखुधायां शुभदत्तत 
| कायखेन विहारः कतुमारब्धः । तत्र करपत्रदायम ३ 
कियदूररुफाटितस्य काष्ठखण्डडयमध्ये कीलकः सूजधारेण | 
हितः । तत्र बलवान्वानस्यूथः- क्तीडन्नागतः । एको वार. ` 
कालप्रेरित इव तं कीळकं हस्ताभ्यां श्ृत्वोपविष्ः । तत्र त . 
मुष्कद्वय॑ लम्बमानं काष्टखण्डद्धयास्यन्तरे भविष्टम्‌ । अनत! : 
स च सहजचपलतया महता प्रयत्लेन त॑ कीळकमाङ्ष्टवा३  : 
आकृष्टे च कीळके चूर्णिताण्डदर्‍यः पञ्चत्वं गतः । अतोऽह। | 
बीमि--'अव्यापारेछु व्यापारम्‌! इत्यादि ॥ दमनको. जूते 
"तथापि खामिचेष्टानिरूपणं सेवकेनावऱ्य करणीयम्‌ ¬ : 
रको ब्रृत--'सवेस्मिन्नधिकारे य'एव नियुक्तः प्रधानमन्री। : 
| करोतु । यतोऽडुजीविना पराधिक्रारचचों सवेथा न कतेल 
ह पझ्य । ए | 
| , मगध देशमें घमौरण्यके पास किसीभूमिमें शुभदत्त नाम कायस्थे | 
`. मन्द्र बनवाना आरंभ किया था। वहां आरेसे चीरा हुआ छट्ठा जो कितने 
दूरतक फट रहा था उसके काटके दोनों भागोंके वीचमें वढ़ईने कीड? 
F दीनी थी॥ तहां वलवान्‌ वन्द्रांका झुंड खेळता हुआ आया । एक क॑. 
शत्युसे सिखाये हुएके समान उस लकड़ीकी खूंटीको दोनों हाथोंसे परा 
बैठ गया । वहां उसके लटकते हुए दोनों अंडकोश, उस काठके दोनों भा“. 
| संद्मै लटक पड़े और फिर उसने खभावकी चंचलतासे वडे वडे उपाय * 
| खूंटीको खींच लिया ॥ और खूंटीको खीचतेही उसके दोनों अंडकोश पिच ` 
| और वह मर गया ॥ इस लिये में कहता हूं विना कामके कामोंमें पड़नाइला 
द्मनकने कहा-तौभी सेवकको खामीके कामका विचार अवश्य करना चाह. 
करटक वोला जो सव काम पर अधिकारी प्रधान मंत्री होय वही करे। ॥ 
सेवकको पराये कामकी चर्चा कभी नहीं करनी चाहिये ॥ देख-- 
पराधिकारचचों यः कुयोत्स्वामिहितेच्छया । | 
स विषीदति चीत्काराद्वदेभस्ताडितो यथा'॥ ३१॥ , 
` जो खामीके हितकी इच्छासे पराये अधिकारकी च्चा करता है वई. 
मारे गये गघेकी भांति मारा जाता है ॥ ३१॥ | 
दसनक, पृच्छति--'कथमेतत्‌ ।' करणको नूते-- 
दमनक पूछने लगा-यह कथा कैसे है! करटक कहने लगा ।-: 


७ र्‌ 3 हितोपदेश | 
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[ सुहृ्द्वेद ] माषाटीकासमलंक्कत । ७३. 


न | ॥ कथा २॥ 


। अस्ति वाराणस्यां कर्पूरपटको नाम रजकः । स चामिनववय- 
। स्कया वध्वा सह चिर निघुवनं इत्वा निर्भरमालिङ्गथ प्रसुतः । 
। तदनन्तरं तबुहद्रब्याणि हतु चौरः प्रविष्टः । तस्य प्राङ्गणे गर्दूभो 
| चद्धस्तिष्ठति, कुछरश्चोपविष्टोऽस्ति । अथ गर्दभः श्वानमाह-- 
। “सखे? भवतस्तावद्यं व्यापारः । तत्किमिति त्वमुच्चैः शब्दं कृत्वा 
। खामिनं न जागरयसि ।' कुक्कुरो ब्रूतेभद्र, मम नियोगस्य 
| चचचा त्वया न कतेव्या। त्वमेव कि न जानासि यथा तस्याहर्निशं 
| शुहरक्षां करोमि । यतोऽयं चिराक्षिवृतो ममोपयोगं न 
| जानाति । तेनाछुनापि ममाहारदाने मन्दाद्रः । यतो चिना 
|| चिघुरद्शन स्वामिन उपजीचिषु मन्दादरा भवन्ति ।' गर्दभो 
| ब्यूते--श्टणु रे वर्षेर, 

' वनारसमें एक कर्पूरपट नाम धोबी रहता था । और वह नवीन तरुण ख्रीके 
| साथ वहुत कालतक विलास करके, और अत्यन्त छातीसे चिपटाकर सो 
| गया । इसके पीछे उसके घरकी सब वस्तुओंके चुरानेके लिये चोर घुसा । 
| उसके आंगनमें गधा वंधा था, और कुत्ता वेठा था । इतनेमें गधेनें कुत्तेसे कहा 

' मित्र ! यह तेरा काम है । इसलिये क्यों नहीँ ऊंचे शव्द्से भोंककर खामीको 
।' जगाता है । कुत्ता वोला-भाई ! मेरे कामकी चचा तुझे नहीँ करनी चाहिये,' 
ई ओर क्या तू सचोंही नहीं जानता है कि जैसी में उसके घरकी रखवाली रातदिन 
१ करताहूं. कि जिस कारण यह बहुत काळसे निश्चित हो मेरे उपकारको नहीं: 
४ मानता है ॥ अवभी वह मेरे आहार दैनेमें थोड़ा आदर करता है । क्योंकि विना 
॥ ' आपत्तिके देखें खामी सेवकोंपर थोड़ा आदर करते हें । गधा बोळा, सुनरे मूख ! 
याचते कार्यकाले यः स किभ्वत्यः स किसुहत ।' 
ह जो कामके समय पर मागे वह निन्द्ति सेवक ओर निन्दित मित्र है. 
१ कुछुरो जूते-- * 
गी भ्रत्यान्सभाषयेद्यस्तु कायेकाळे स किप्रभुः ॥ ३२॥ 

' कुत्ता बोछा-जो काम अटकनेपर सेवकोंसे अच्छेप्रकारसे वातचीत करे वह 
म निन्दित खामी है ॥ ३२ ॥ 

यतः। 
आश्चितानां भरतो स्वामिसेवायां धर्मसेचने । . 

| पुत्रस्योत्पादने चेच न सन्ति प्रतिहस्तकाः’ ॥ ३३॥ 
र '  क्याँकि आश्रितोंके पालनेमें, खामीकी सेवामें, धर्मके करनेमें, और पुत्रके 
* उत्पन्न करनेमें, प्रतिनिधि एवजी नहीं होते हैं अथोत्‌ ये काम अपने आप. 

/क्ररनेके हैं, दूसरेसे करानेके योग्य नहीं हैं ॥ ३ ॥. | 
ततो गदेभः सकोपमाह--'अरे दुष्टमते, पापीयांस्त्व यद्विपत्तौ 
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७४ हितोपदेश । । 
स्वामिकार्य उपेक्षां करोषि । भवतु तावत्‌ यथा स्वामी जाग. 
स्यति तन्मया कतेव्यम्‌ । यतः । | 
. फिर गधा झुंझलाकर बोला-अरे दु्वुद्धी! तू. वड़ा पापी है, कि विप 
खामीके काममें अनादर करता है । जो होय जेसे खामी जागैया ह! 
करूंगा ॥ क्योंकि | । 
पृष्ठतः सेवयेद्क जठरेण डुताशनम्‌ । 
स्वामिन सर्वभावेन परलोकममायया' ॥ ३४ ॥ 
पीठके बळ धूप खाय, पेटके वळ अभिसे तापे, खामीकी सव प्रकाशे! 
परलोककी विनाकपटसे, सेवा करनी चाहिये ॥ ३४ 0 | 
इत्युक्त्वातीव चीत्कारशब्दं कृतवान्‌ । ततः स रजकस्तेन र॑ 
त्कारेण प्रबुद्धो निद्राभङ्गकोपादुत्थाय गदभ लगुडन ताइ 
मास । तेनासौ पश्चत्वमगमत्‌ । अतोऽहं ब्रवीमि-परणा ` 
कारचर्चाम्‌? इत्यादि ॥ पश्य । पशूनामन्वेषणमेवास्मन्नियोग ` 
खनियोगचचा क्रियताम्‌ । ( विसर्य । ) कित्वद्य तया चक्ष 
न प्रयोजनम्‌ । यत आवयोभैक्षितशेषाद्दारः प्रचुरोऽसि 
दमनकः सरोषमाह--'कथमाहाराथी भवान्केवलं राजान संवा. 
एतद्युक्तसुक्तं त्वया । यतः। 
यह कहकर अल्यंत रेंकनेका शब्द किया । फिर वह घोवी उस, रँक 
शब्द्से जग उठा और नींद छुटनेके धके मारे उठकर लकडीसे गधेको गा 
कि जिस्से वह मर गया । इसलिये में कहता हू-पराये अधिकारकी चर. 
इत्यादि ॥ देख-पञुओंका इना हमारा काम हे ॥ अपने कामकी चोर 
( विचार कर ) परन्तु आज उस चर्चासे कुछ प्रयोजन नहीं ॥ क्योंकि १ १ 
दोनोंके भोजनसे वचा हुआ आहार बहुत धरा है । दमनक क्रोधसे क. र 
क्या तुम केवल भोजनकेही अथी होकर राजाकी सेवा करते हो । यह. 
अयोग्य कहा । क्योकि-- | 


AR 


छक 


र 

खुद्ददामुपकारकारणा- | 

द्विषतामप्यपकारकारणात्‌। | र 
नृपसंश्रय इष्यते वुघे- ` 


जेठर को न बिभर्ति केवलम्‌ ॥ ३५॥ . _ , | 
भाई तथा मित्रोंके उपकारके लिये, और शत्रुओके अपकारके हि ॥ 
मनुष्य राजाका आश्रय करते हैँ, और केवल पेट कौन नहीं भरठेता | ( 


सभी भरते हैं ॥ ३५॥ . . | | ७ 
जीचिते यस्य जीवन्ति चिप्रा मित्राणि बान्धवा' ३ | षु 
सफल जीवित तस्य आत्मार्थे को न जीवति॥ 
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जिसके जीनेसे ब्राह्मण, मित्र और भाई जीते हैं उसका जीवन सफल हे 

और अपनेल्यि कोन नहीं जीता है ॥ ३६॥ । 

` अपिच। | | 

| यस्मिञ्जीवति जीचन्ति बहवः स तु जीवतु । 

| काकोऽपि किं न कुरुते चक्चवा स्वोदरपूरणम्‌ ॥ ३७॥ 
ओरभी-जिसके जीनेसे वहुतसे जीयें वह तो जानां. जिया, और यों तौ 

' काकभी क्या चोंचसे अपना पेट नहीं भर लेता है ॥ ३७॥ . 

। पछ्य। 

| पञ्चभिर्याति दासत्वं पुराणैः कोऽपि मानवः । 

प कोऽपि लक्षैः कृती कोऽपि ळ्चैरपि न लभ्यते ॥ ३८॥ 

५ देख-कोई मनुष्य पांच रुपयेमें दासपनेको करने लगता है कोई लाख 

\ ` रुपयोंमें करता है और कोई एक लाखमेंभी नहीं मिलता दे ॥ ३८ ॥ 

ह 

| 

| 


~ 


, अन्यच्च । 
मजुष्यजातौ तुल्यायां भृत्यत्वमतिगर्हितम्‌ । 
| . प्रथमो यो न तत्रापि स किं जीवत्खु गण्यते ॥ ३९ ॥ 

|. ओर दूसरे-मजुष्योंकी समान जाति होनेपर सेवकाई अति निन्दित है और 

' उसमेंभी जो प्रथम अर्थात्‌ सबका . मुखिया नहीं है क्या वह जीते हुओंमें 

' गिना जाता है? अर्थात्‌ उसकी मरोंमें गिनती है ॥ ३९ ॥ 

। तथा चोक्तम-- | 52. 
वाजिवारणलोहानां काष्ठपाषाणवाससाम्‌ । 
नारीपुरुषतोयानामन्तरं महद्न्तरम्‌ ॥ ४० ॥ 

जैसा कहा है-घोड़ा, हाथी, लोहा, काठ, पत्थर, वरत, ख्री, पुरुष और जल 

इनका आपसमें वडा अन्तर है ॥ ४० ॥ | 

छ तथाहि । खल्पमप्यतिरिच्यते । 
और उसी प्रकार-थोड़ाभी बहुत गिना जाता है. 

'खटपख्ायुचसावशेषमलिनं निमोसमप्यस्थिकं . 
' वा लब्ध्वा परितोषमेति न भवेत्तस्य क्षुधः शान्तये । 
_ सिहो जस्बुकमङ्कमागतमपि स्यक्त्वा निहन्ति द्विपं 
सवेः छृच्छूगतो5पि वाञ्छति जनः सत्त्वानुरूपं फलम्‌ ॥४१॥ 
जैसे कुत्ता थोडी नाडी तथा चरबीसे मलिन विनामांसकी हड्डीको पाकर 
'उसीमें संतोष कर ऊेता हे, कुछ उससे उसकी भूख दूर नहीं होती है । और 
(ह्‌ ग्रोदमें आये हुएमी गीद्डको छोड़ हाथीको मारता है इसलिये सव प्राणी 
'क्लेशको ही सहकरभी .अपने पराक्रमके अनुसार फलको चाहा करते हें ॥ ४१ ॥ 
अपर च.। सेव्यसेवकयोरन्तर पद्य । 
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लाङ्गलचालन मधश्चरणावपातं ` | 
भूमौ निपत्य बद्नोद्रदशेनं च । | 
श्वा पिण्डदस्य कुरुत गजपुगवस्तु कि 
धीर॑ विलोकयति चाडुरातेब्य सुङ्के ॥४२॥ |. 
और दूसरै-खामी और सेवकका भेद देखो कि-कुत्ता, उकडा देने 
सामने पूछको हिलाता है, चरणोंमें गिरता है, धरतीपर लोटकर मुख क।' 
दिखाया करता है: और सुन्दर हाथी तौ खामीको धीरजसे देखता है; 
सौ सौ उपाय करनेसे खाता है ॥ ४२ ॥ | 
किच। 
ञ्जीव्यते ¢ ९ ~ नुष्ये 
यज्ञीव्यते क्षणमपि प्रथित मञुष्ये- 
विज्ञानविक्रमयशोमिरभज्यमानम । हर 
तन्नाम जीवितमिह प्रवदन्ति तज्ज्ञाः 
काकोऽपि जीवति चिराय बलि च भुङ्क ॥ ४३ 
और शाख्रज्ञान, पराक्रम, तथा यशसे विख्यात होकर जो मनुष्य क्ष 
भी जीते हैं, उसी जीनेको इस संसारमै पण्डित लोग सफल कहते हैं, मं 
तौ काकभी बलि खाकर बहुत दिनतक जीता हे! ॥ ४३ ॥ 
अपर च । 
यो नात्मजे न च शुरौ न च भृत्यवर्ग 
दीने द्यां न कुरुते न च बन्धुवग । 
किं तस्य जीवितफलेन मजुष्यलोके | 
काकोऽपि जीवति चिर च बलि च भुङ्के ॥ ॐ | 
और जो न पुत्रपर, न गुरुपर, न सेवकोंपर और न दीन वांधवोपर! १ 
करता है उसके जीनेके फलसे मनुष्यलोकमें क्या है, और यों तौ श त 
बहुत काळतक जीता है और बलि : खाता है अर्थात्‌ केवळ पेट भरनाही। २ 
नका फल नहीं हे ॥ ४४ ॥ | 


AN, A] Al 
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अपरमपि। . र 
अहितहितविचारशान्यचुद्धेः 
थुतिसमयेबेइभिस्तिरस्कृतस्य । FE 

` उद्रभरणमात्रकेचलेच्छोः | 


पुरुषपशोश्च पशोश्च को विशेषः’ ॥ ४५ ॥ 

. औरभी-हित ओर अहितके विचारमें मूर्ख, बहुतसे शास्रके शे ५ अ 
ओर जिसकी इच्छा केवल पेट भरनाही है ऐसे पुरुषमँ और पञ्चम क्या । 
है.अथोत्‌ ज्ञानसे हीन और भोजनका अर्थी मनुष्य पशुक्के समान द॥ 6 कि 
करटको जूते--'आवां तावद्भ्रधानों तद्प्यावयोः कि. 
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। [सुद्दद्द ] भाषाटीकासमंलंकृत । ७७ 


| ७ 
| विचारणया । दमनको ब्ूते-*कियता कालेनामात्याः प्रधानता- 
भप्रधानता चा लभन्ते । यतः। 
करटक वोला-हम दोनों मंत्री नहीं हे फिर हमें इस विचारसे क्या? दम- 
नक बोला-कुछ कालमें मंत्री प्रधानता वा अप्रधानताको पाते हैं । क्योंकि-- 


न कस्यचित्कश्चिदिह खभाचा- 
ऋवत्युदारोऽभिमतः खलो चा । 
ठोके गुरुत्व चिपरीततां चा 
स्वचेष्टितान्येच नर नयन्ति ॥ ४६॥ 
इस संसारमें कोई किसीको खभावसे अथात्‌ जन्मसे सुशील अथवा दुष्ट 
` नहीं होता है; परन्तु मजुष्यको अपने कर्मही वड़कपनको अथवा नीचपनको 
' पहुंचाते हैं ॥ ४६॥ | 
किंच। | ट 
आरोप्यते शिला शैले यलेन महता यथा । 
निपात्यते ्षणेनाधस्तथात्मा गुणदोषयोः ॥ ४७७ ॥ 
और जैसे पवेतपर वडे यल्लसे पाषाणकी सिळा चढ़ाई जाती है और छिन- 
' भरमें ढुलका दीनी जाती है वैसेही मचुष्यकी चित्तकी वृत्तिभी गुण और दोषमें 
| लूगाईं ओर हठा ली जाती है अर्थात्‌ उन्नति कठिनतासे और अवनति सहजमें 
हो सक्ती हे ॥ ४७॥ | 
यात्यघोऽधो बजत्युच्चर्वरः स्वैरेव कर्मभिः। 
कूपस्य खनिता यद्वत्प्राकारस्येच कारकः ॥ ४८ ॥ 


| सञुष्य अपनेही कर्मोसे कुएके खोद्नेवाळेके समान नीचे और राजभवनके 
| बनानेवालेके समान उपर जाता है ॥ ४८ ॥ 


' तङ्गदम्‌ । स्वयत्नायत्तो ह्यात्मा सवेस्य ? करटको ब्रूतेअथ 
| भवान्कि ब्रवीति !! स॒ आह--'अयं. तावस्स्वामी पिङ्गलकः 
| कृतोऽपि कारणात्सचकितः परिवृत्योपविष्टः ।' करटको बूते 
कि तत्त्व जानासि ।' दमनको बूते--'किमत्राविदितमस्ति । 
. उक्त च। 
इसलिये यह ठीक है कि सबकी आत्मा अपनेही यत्षके आधीन रहती है । 
करटक वोला-तुम अव क्या कहते हो? वह वोढा-यह खामी पिंगलक 
किसी न किसी कारणसे 'घवरायासा लोटकरके आ बैठा है। करटकने कहा- 
| क्या तुम भेद जानते हो । दमनक बोला-इसमें नहीं जाननेकी क्या वात हृ 
$ ओर कहा है 
है! उदीरितो 5थेः पशुनापि गृह्यते 
छ हयाश्च नागाश्व वहन्ति देशिताः | 
| 
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(७ | हितोपदेश । 





अनुक्तमप्यूहति पण्डितो जनः 
परेङ्गितज्ञानफला हि बुद्धयः ॥ ४९ ॥ 

जताए हुए अभिप्रायको पशुभी समझ लेता है और हांके हुए घोड़े ह 
बोझा ढोते हैं । पण्डित विनाही कहे चित्तकी बात तकेसे जान जेता है को 
प्राये चित्तका भेद जान लेनाही वुद्धियांका फळ ह ॥ ४5 ॥ ` | 

आकारेरिक्चितैगेत्या चेष्टया भाषणेन च । 
नेत्रवक्कविकारेण लक्ष्यतेऽन्तगत मनः ॥ ५०॥ 
आकारसे,. हृदयके भावसे, चालसे, कामसे, वोलनेसे और नेत्र और मे 
विकारसे, औरोंके मनकी वात जान ली जाती है ॥५०॥ त | 
अत्र भयप्रस्तावे प्रज्ञावलेनाहमे्न खामिनमात्मीय करिष्यारि 
यतः! ३ 4 
इस भयके अवसरपर बुद्धिके वळसे इस खामीको अपना कर दुग 
क्योकि ` 


| 


प्रस्तावसरशं वाक्यं सञ्गावसदशा प्रियम्‌ । 
आत्मशक्तिसमं कोपं यो जानाति स पण्डितः ॥ ५१। ` 
जो प्रसंगके समान वचनको, खेहके सदृश मित्रको और अपनी साम 
सदृश कोधको समझता है वह बुद्धिमान्‌ है ॥ ५१ ॥ 
करटको ब्रूते--सखे, त्वं सेचानभिश्षः। पश्य । 
करटक वोला-मित्र तुम सेवा करना नहीं जानते हो । देखो 


अनाहूतो विशेद्यस्तु अपृष्टो बहु भाषते । 


शि 
| 


| 
4 


र 


a 


१३ 
आत्मानं मन्यते प्रीत भूपालस्य स दुमेतिः ॥५२॥ ९ 


जो मजुष्य विनावुलाये घुसे, और विना पूछे बहुत बोलता है 
अपनेको राजाका मित्र समझता हे वह मूर्ख है ॥ ५२ ॥ 


. दमनको बूते--'भद्ग! कथमहं सेवानभिज्ञः । पश्य । 


द्मनक वोळा-भाई! में सेवा करना क्यों नहीं जानता हूं? देखो- | 
किमप्यस्ति खभावेन सुन्दर वाप्यसुन्द्रम। | 


यदेव रोचते यस्मै भवेत्तत्तस्य सुन्द्रम्‌॥ ५३॥  व 
क्या कोई वस्तु खभावसे अच्छो और बुरी होती है, जो जिसको स्व 
वही उसको सुन्द्र लगती है! ॥ ५३ ॥ क्‌ 
यतः । कि” स्की दि 
यस्य यस्य हि यो भावस्तेन तेन हि त नर्म्‌। क 
: अनुप्रविद्द्य मेधावी क्षिप्रमात्मवर्श नयेत ॥ ५४ , 
' क्यॉकि-बुद्धिमानको चाहिये कि जिस- भनुष्यका जैसा मनोर {ज 
उसी अभिप्रायको निश्चयकरके उस पुरुषके पेटमें घुसकर उसे अ” वा 
( 


कर ले ॥ ५४॥ 
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| र 
। [ सुहृ्गेद ] भाषाटीकासमलेक्रत । ७९ 


अन्यञ्च। _ | दम 
कोऽत्रेत्य नूयात्सस्यगादेशयेति च। 
Fs आज्ञामवितथां कुर्यांधथाशक्ति महीपतेः ॥ ५५ ॥ 
| और दूसरे-यहां कौन है! में हूं; झपा कर आज्ञा कीजिये. ऐसा कहना 
| चाहिये ओर जहांतक हो सके राजाकी आज्ञाको सफल करनी चाहिये ॥ ५५॥ 
| अपरंच । [ 
अट्पेच्छुश्चतिमान्प्राज्ञइछायेचानुगतः सदा । 
आदिष्टो न विकड्पेत स राजवखतौ वसेतः ॥ ५६॥ 
। ओर थोड़ा चाहनेवारा, वैयेवान्‌, पण्डित तथा सदा छायाके समान पीछे 
| चलनेवाला और जो आज्ञा पानेपर कुछ विचार न करे ऐसा मनुष्य राजाके 
| घरमें रहना चाहिये ॥ ५६ ॥ 
' करटको अूते-'कदाचित्वामनवसरप्रवेशादचमन्यते स्वामी! । 
: ख चाह--'अस्त्वेचम्‌ । तथाप्यनुजीविना खामिसांनिध्यमवड्यं 
` करणीयम्‌ । यतः। | 
करटक वोळा-जो कभी कुसमयपर घुस जानेसे सामी तुमारा अनादर 
' करे ॥ वह वोला-ऐसा होय तौ भी सेवकको खामीके पास अवश्य जाना 
चाहिये । क्‍्योंकि-- 
दोषभीतेरनारम्भस्तत्कापुरुषळक्षणम्‌ | 
| केरजीणभयाद्भातभाजन परिहीयते ॥ ५७॥ 
= दोषके डरसे किसी कामको नहीं करना यह कायर पुरुषका चिन्ह है, हे 
' भाई! अजीर्णके डरसे कौन भोजनको छोड़ते हैं? ॥ ५७॥ 
| पद्य 
| आसन्नमेव चुपतिभेजते मनुष्य 
विद्याविहीनमकुळीनमसंगतं वा। 
भायंण भूमिपतयः प्रमदा रताश्च 
यः पाश्वेतो वसति तं परिवेष्टयन्ति’ ॥ ५८॥ 
देखो-पास रहनेवाला कैसाही विद्याहीन, मलिन, तथा कुलहीन मनुष्य 
क्या न हो राजा उसीसे हित करने लगता है, क्योंकि राजा, खी और वेल ये 
'वहुधा जो पास रहता है, उसीका आश्रय कर लेते हैं ॥ ५८ ॥ ट 
| करटको नूत-'अथ तत्र गत्वा कि वक्ष्यति भवान! । स आह-- 
"शण । किमचुरक्तो विरक्तो वा मयि स्वामीति ज्ञास्यासि । 
| करटको जूते--'कि तज्ज्ञानलक्षणम्‌ ।” दमनको जूते--'दाणु । 
| करटक वोला-वहां जाकर क्या कहोगे । वह वोला-सुनो । पहिळे यह 
; जानूगा कि-खामी मेरे ऊपर प्रसन्न है अथवा उदास है. करटक वोला-इस 
बातको जाननेका क्या चिन्ह है? दमनक बोला-सुनो । 
| 


| 


। | 
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द्रादवेक्षणं हासः संप्रश्षेष्वादरो थशम्‌। 
परोक्षे५पि गुणस्छाघा स्मरणं भ्रियवस्तुषु ॥ ५९ ॥ 
दूरसे वडी अभिलाषासे देख छेना, मुसक्याना, समाचार आदि पूनम 
अधिक आदर करना, पीठ पीछेभी गुणोंकी वड़ाई करना, प्रिय | 
स्मरण रखना, ॥ ५९ ॥ | 
असेवके चानुरक्तिर्दानं सप्रियभाषणम्‌ । 
अनुरक्तस्य चिह्वानि दोषेऽपि गुणसंत्रहः ॥ ६०॥ 
जो सेवक न हो उसमेंभी लेह दिखाना, सुन्दर सुन्दर वचनोंके साथ धर | 
आदिका दैना और दोषमेंभी गुणोंका ग्रहण करना ये ल्लेहयुक्तके लक्षण हें ॥ ६० | 
` अन्यञ्च । | 
कालयापनमाशानां वधेन फलखण्डनम्‌ । 
चिरकेश्वरचिह्वानि जानीयान्मतिमान्नरः ॥ ६१ ॥ 
और दूसरे-आजकऴ कहकरके, कृपा आदिके करनेमें समय टालना तथा | 
आशाओंका वढ़ाना और जव फलका समय आवे तव उसका खंडन करना वे | 
उदास खामीके लक्षण मनुष्यको जानने चाहियें॥ ६१ ॥ | 
डात यथा चाय ममायत्तो भविष्यति तथा करिष्याग्नि। 
तः 
यह जानकर जैसे यह मेरे वसमें हो जायगा तैसे करूंगा, क्योंकि 
र पा न 
मेधादि [च j 
नो नीतिविधिप्रयुक्तां 










(६ 


करटको बूते--'तथाप्यप्राप्ते प्रस्तावे न वक्तुमहेसि । यतः । 
करटक वोला-तौभी विना अवसरके नहीं कह सकते हो, क्योंकि 
अप्रापकालवचने बहस्पतिरपि बुवन्‌ । | 
भाञुयाहुञ्च वज्ञानमपमानं च शाश्वतम्‌’ ॥ ६३॥ 


विना अवसरकी वातको कहते | 
हुए. वृहस्पतिजी ग 
सर्वदा पा सक्ते हैँ ॥ ६३ ॥ ga छ 


दमनको बूते- “मित्र | 
मा भैषी; र बचन वदि, 
ष्यामि । यतः। ` ती: । नाहममाावसरं वचनं ॥ ‘= 


'दमनक वोठा-मित्र ] डरो मत! मैं विना अवसर की वात नहीं कहूंगा, क्योंकि 
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[ सुहृद्लेद ] भाषाटीकासमर्ुकत | 


आपद्युन्मागंगमने कार्यकालात्ययेषु 
अपृष्टेनापि वक्तव्यं भृत्येन हितमि "उ 
आपत्तिमें, कुमार चलनेमें और कार्यका समय बक ३४ ॥ 
हद सेवकको विना पूछभी कहना चाहिये ॥ ६४ ॥ २ ह्ति चाहने- 
यादे च प्राप्तावसरेणापि मया मन्न 
डपा बय्‌ । यतः। गो न बक्तव्यस्तदा मत्तित्वमेव 
र जा अवसर पाकरभी मै परामश ह 
नहीँ मिलेगा । क्योंकि, गह कहूगा तो मुझे मंत्रीपनाभी 
कट्पयति येन बत्ति येन च लोके प्रशस्यते सद्भिः 
र एणस्तेन च शुणिना रक्ष्यः संवर्धनीयश्व | ६५ १ 


८१ 


चाहिये ॥ ६५ ॥ 

बट कमी माम्‌ । गच्छामि’ । करटको बूते-'शुभ 

स्त पन्थानः । यथाभिळषितमञ्ः ति 

] ६ तमयुष्ठीयताम्‌' 

ततो दमनको विस्मित इव पिङ्गलकसमीपँ गतः | डक 

न हे शुभचिन्तक | मुझे आज्ञा दीजिये । में जाताहूं । . करटकने 

कर बिग ध होय । और तुम्हारे मार्ग बिन्नरहित होय । अपना मनोरथ पूरा 
दमनक घवरायासा पिंगलकके पास गया ॥ 


अथ दूरादेव सादर राज्ञा प्रवेशित; साष्टाङ्गप्रणिपातं प्रणि 
क चिराहशो 4 र र 
व्या | राजाह--चिराइष्टोडसि' । दमनको जूते--'यद्यपि 
पर ने आऔमद्देवपादानां न किचित्प्रयोजनमस्ति तथापि 
रिच, मचुजीविना सांनिध्यमवश्यं कतेव्यमित्यागतोऽस्मि । 
शि से दूरसेही बढे,आद्रसे राजाने भीतर आने दिया और वह साष्टांग दंडवत 
' गया । राजा वोळा-बहुत दिनमें दीखे । दमनक बोला यद्यपि मुझ 
| न श्रीमहाराजको कुछ प्रयोजन नहीं हे तौभी अवसर पाकर सेवकको 
' `° पास आना चाहिये इसलिये आया हूं-और, 
दन्तस्य निर्घषंणकेन राज- 
न्कणेस्य कण्डूयनकेन वापि । 
१ तृणेन कार्य भवतीश्वराणां 
; मु किमङ्गवाकपाणिमता नरेण ॥ ६६ ॥ 
र (ताक छिन साजा राजा! दांतके ङुरेदनेके लिये तथा कान खुजानेके लिये राजाओंको 





पाद अर्थात्‌ चरणोंका शब्द केवल प्रतिष्ठाके लिये हे. 
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८२ हितोपदेश i 


तुनकेसेभी काम पड़ता है फिर देह वाणी तथा हाथवाळे मचुष्यसे कयां नह | | 
अर्थात्‌ अवश्य पड़ताही है ॥ ६६॥ bs ८ र 
यद्यपि चिरेणावधीरितस्य में बुद्धिनाशः शङ्कयते, तदपि | 
शङ्कीयम्‌। यतः। ` | 
टु यद्यपि बहुत काले मुझ अनाद्र किये गयेकी बुद्धिके नाशकी श्रीमह्वाराइ | 
शंका करते हों सोभी शंका न करनी चाहिये, क्योंकि--- | 
कदर्थितस्यापि च भैयेवृत्ते- 
बुद्धेर्विनाशो नहि शङ्कतीयः। 
अधः तस्यापि तनूनपातो 
नाधः शिखा याति कदाचिदेव ॥ ६७॥ 
अनाद्रभी किये गये धेयैवानकी बुद्धिके नारकी शंका नहीं करनी चाहे: | 
जैसे नीचेकी ओर करी गईभी अभिकी शिखा कभीभी नीचे नहीं जालोर 
अर्थात ऊंचीही रहती है ॥ ६७॥ 
देव, तत्सर्वथा विरोषज्ञेन खामिना भवितव्यम्‌। यतः | | 
हे महाराज! इस ल्यि सदा खामीको विवेकी होना चाहिये । क्योंकि | 
मणिलेंठति पादेषु काचः शिरसि धार्यते । 
यथैवास्ते तथैवास्तां काचः काचो मणिमेणिः ॥ ६८॥ 
मणि चरणोंमें कराता है ओर कांच शिरपर धारण किया जाता हेते! 
जैसा है वेसा भलेही रहै. कांच, कांचही हे और मणि मणिही हे ॥ ६८॥ ! 
अच्यञ्च । 
निर्विशेषो यदा राजा समं सर्चेषु वतेते । 
तदोद्यमसम्थांनासुत्साहः परिहीयते ॥ ६९ ॥ 4 
ओर दूसरे-जव राजा सवके ऊपर समान वतोव करता है तब - बड़े मे| 
कार्यके करनेवालांका उत्साह नष्ट हो जाता है ॥ ६९ ॥ 
किच] 
त्रिविधाः पुरुषा राजचुत्तमाधममध्यमाः । 
नियोजयेत्तथेवेतांर्त्रिविधेष्वेच कर्मसु ॥ ७० ॥ | 
ओर हे राजा! उत्तम, मध्यम ओर अधम तीन प्रकारके मनुष्य हँ उती 
अकार इन तीन प्रकारके पुरुपोंको तीन प्रकारके काममें नियुक्त कर देन 2 
चाहिये ॥ ७० ॥ जज 
यतः । द्‌ 










स्थान एव नियोज्यन्ते भृत्याश्चाभरणानि च। 
र हि चूडामणिः पादे नूपुर शिरसा कृतम्‌ ॥ ७१॥ _ 
क्योंकि सेवक ओर आभरण जहांके तहां स्थानमँ लगा दिये जाते हैं 5 | 


~ =o 
सुकुट परमं और पाजेव शिरपर नहीं पहिरी जाता है ॥ ७१ ॥ 
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। [युहट्नेद ] आषाटीकासमढक्ृत । ८३ 


४ अपि च। 
भी कनकभूषणसंग्रहणोचितो - . 
हे. . . ` यदि मणिस्त्रपुणि प्रणिधीयते । 
| न स विरौति न चापि न शोभते 
i भवति योजयितुर्येचनीयता ॥ ७२॥ 


' ओरमी-सुवरणेके आभूषणमें जड़नेके योग्य मणि, जो सीसा आदि घातुके 

| आभूपणमें जड़ दिया जाय तौ, वह मणि न तौ झनकारता है और न शोमाही 

' देतां है किन्तु जड़ियेकी बुराई होती है ॥ ७२ ॥ 

' अन्यच्च । । ॒ 
॥ | मुकुटे रोपितः काचश्चरणाभरणे मणि: । . 
झे 'नहि दोषो मणेरस्ति कितु साधोरविज्ञता ॥ ७३॥ 
बः और दूसंरे-जो मुंकुटमें कांच जड़ दिया जाय, और चरणके आभूषणमें 
मणि जड़ दिया जाय तौ कुछ मणिकी निन्दा नहीं है पर जड़ियेकी मूखेता 
ह] जानी जाती है ॥ ७३ ॥ 
दे। क पञ्य। 
| बुद्धिमानजुरक्तो5यमर्य शूर इतो भयम्‌। 
दा इति सृत्यविचारज्ञो स्रत्येरापूयेते पः ॥ ७४ ॥ 
ह देखो-यह बुद्धिमान, है, यह राजमक्त दै, यह झर है इससे भय दै, इस 
५ अकार सेवकोंके विचारको जाननेवाला राजा सेवकोंसे भरा पूरा रहता हे॥७४॥ | 
६ तथाहि।  . म 
| अश्चः शास्त्रं शास्त्रं वीणा वाणी नरश्च नारी च । 
चा पुरुषविशेषं प्राप्य हि भवन्ति योग्या अयोग्याश्व ॥ ७५॥ 
९७ ओर भी कहा है-घोडा, श्र, शास्र, वीणा, वाणी, मनुष्य ओर स्री ये गुणी 
है अथवा गुणहीनके पास, निश्चयकरके योग्य और अयोग्य हो जाते हैं ॥ ७५ ॥ 
| कि भक्तेनासमर्थेन कि शक्तेनापकारिणा । 
| | अक्तं शक्तं च मां राजन्नावज्ञातुं त्वमदेसि ॥ ७६॥ 
इ ' ओर दूसंरे-असमर्थ भक्तसे अथवा अपकारी समर्थसे क्या प्रयोजन निक- 
ढे £ रता है सो हे राजा! मेरे समान भक्त और काम करनेमें समर्थका आपको 
रद ‘अपकार नहीं करना चाहिये ॥ ७६ ॥ 
3 
| ` अचज्ञानाद्राज्ञो भवति मतिहीनः परिजन- 

| स्ततस्तत्प्रामाण्याद्भवति न समीपे चुधजनः। 
{१ | चुच्चैस्सक्ते राज्ये नहि भवति नीति्ुणवती 
4 विपन्नायां नीतौ सकलमवशं सीदति जगत्‌ ॥ ७७॥ 





. 
| 





८४ हितोपदेश । || 
क्योंकि राजाके अपमान करनेसे आपसके लोग बुद्धिहीन हो जाते ह| 
पीछे उसके प्रमाणसे अर्थात्‌ मेराभी यह अपमान करेगा, पण्डितजन उसके [ˆ ` 
पास नहीं आते हैं । पण्डितोंसे छोडेहुए राज्यमें नीति दोषरहित नहीँ | 
होती है और नीतिके विगड़नेसे सव संसार वेवश होकर दुःख भोगता | | 
हे ॥ ७७ ॥ ही 
अपर च । | 
जनं जनपदा नित्यमचयन्ति डपाचितम्‌ 
नुपेणावमतो यस्तु ख सर्वेरवमन्यते ॥ ७८॥ “३ 
और दूसरै-राजासे सन्मान किये हुए मनुष्यकी प्रजा सबेदा आद्र करती | 
हे और राजासे अपमान किये गयेका सब अपमान करते हैं ॥ ७८ ॥ 


बाळादपि ग्रहीतव्यं युक्तमुक्तं मनीषिभिः । 
रवेरविषये कि न प्रदीपस्य प्रकाशनम्‌ ॥ ७९॥ | |= 
और पण्डितोंको वालकसेभी योग्य वात ग्रहण करनी चाहिये जैसे सूयेके | 
नहीं निकळनेपर क्या दीपकका उजेछा नहीं होता है ॥ ७९ ॥ 


पिङ्गळकोऽवद्त्‌-भद्र दमनक, किमेतत्‌। त्वमस्मदी यप्र धानाः 
मात्यपुत्र इयन्तं काल यावत्कुतोऽपि 'खळवाक्याच्नागतोऽसि।| : 
इदानीं यथाभिमतं बूहि।' दमनको जूते--'देव, पूच्छामि किचित्‌। | ` 
उच्यताम्‌। उद्कार्थी खामी पानीयमपीत्वा किमिति विस्मित इव | 
तिष्ठति ।' पिङ्गलकोऽवद्‌्त्‌--'भद्रसुक्तं त्वया । कित्वेतद्रहस्यं वर | 
काचिद्विश्वासभूमिनोस्ति । तथापि निश्रतं कृत्वा कथयामि।| . 
झणु'। संप्रति चनमिदमपूर्वेसरचाधिष्ठितवतोऽस्माकं त्याज्यम्‌।| | 
अनेन हेतुना विस्मितोऽस्मि । तथा च श्रुतो मयापि महानपूर्व | | 
शाब्दः । शब्दाबुरूपेणास्य प्राणिनो महता बढेन भवितब्युम्‌। | 
दमनको जूते--'देव, अस्ति तावदयं महान्भयहेतुः स शब्दो$खा- || 
सिरप्याकर्णितः। कितु ख किंमन्त्री यः प्रथमं भूमित्यागं पश्चाचुडं | _ 
पिर । अस्मिन्कायेसंदेहे भृत्यानासुपयोग एव ज्ञातव्यः।| | ॒ 
यतः [ " 4 

पिंगलक बोला-प्यारे दमनक! यह क्या वात है? तू हमारे मुख्य मंत्रीका || ( 
पुत्र होकर इतने समयतक किसी दुष्टके सिखाये भलायेसे नहीं आया । अब। ३ 
जो तेरा मनोरथ हो कह दे । दमनक बोला महाराज! कुछ पूछता हूं॥ क|. 
हिये । खामी प्यासे होकर पानीके विनापिये क्‍यों घवराये हुएसे वेठे हैं।। - 
पिङ्गलक बोला-तेने अच्छी भात पूछी परंतु यह गुप्त वात कहनेके लिये कोई ५ 
भरोसेका मनुष्य नहीं है। तौभी यहां एकांत करके कहता हूं सुन । इस वे ं 


अव एक अपूर्व जीवने अधिकार कर छिया है और .हमें त्यागना पडेगा इस | नि 
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[सुहृहेद] भाषारीकासमढंक्कत | ८५ 
| | २० हुअ 2 मेने 

( कारण में घवराया हुआ सा हूं और मेने बड़ा भारी एक अपूव शब्द्भी 

| है | और शब्दके अनुसार इस प्राणीका वढा चल होगा । दमनक बोड आह 
` राज। यह तो वड़े भयका कारण है । वह शब्द तौ मैनेमी सुना है परन्तु बह 
` दुरा मंत्री भ कि जो पहिले घरती छोड़नेका और पीछे लडनेका उपदेश देता है 
| इस कामके संदेहमेंही सेवकोंके कार्य करनेकी चतुरता जाननी चाहिये ॥ क्यांकि- 
f वंधुस्त्रीभ्यत्यवगेस्य बुद्धेः सत्वस्य चात्मनः। 
आपकन्चिकषपाषाणे नरो जानाति खारताम्‌' ॥ ८० ॥ 


| बांधव, स्री सेवक अपनी बुद्धि ओर अपना वळु इनकी उत्कर्षताको मनष्य 
| ` आपत्तिरूपी कसौटीपर जान रेता है ॥ ८० ॥ 
| 
| 


~ ~ le 


fd 
वा सि का 


` सिंहो ब्रूते--भद्ग, महती शङ्का मां वाधते ।' दमनकः पुनराह 

. खगतम्‌- अन्यथा राज्यसुखं परित्यज्य खानान्तर गन्तुं कथ मां 

। सभाषसे । प्रकाश ब्रूते--देव, यावदहं जीवामि तावद्भयं न 

- कतेव्यम्‌ । किंतु कररकादयो5प्याश्वास्यन्तां यस्मादापत्पतीकार- 

काले दुळेभः पुरुषसमवायः ।' | 

सिंह वोला-हे शुभचिंतक! मुझे वड़ी शंका दुख दे रही है । फिर दमनक 
अपने जीमें कहने लगा । जो यह न होता तौ काहेको राज्यका सुख छोड़कर 

दूसरे स्थानमें जानेके लिये मुझसे कहते हो । प्रकट वोछा-महाराज । जवतक 

|| में जीताहूँ तवतक भय नहीं करना चाहिये, परन्तु करटक आदिकोमी भरोसा 

| देदीजिये, क्योंकि विपत्तिके उपायके समय पुरुषोंका इकरा होना दुम है । 

_तंतस्तौ दमनककरटको राज्ञा सर्वखेनापि पूजितौ भयप्रती- 

' कार प्रतिज्ञाय चछिंतौं । करटको गच्छन्द्मनकमाह--'सखे, कि 

| शक्यप्रतीकारो भयहेतुरशक्यप्रतीकारो वेति न ज्ञात्वा भयोपशमं 

E मतिज्ञाय कथमयं महाप्रसादो ग्रहीतः । यतोऽडुपकुर्वाणो न 

 रेसयाप्युपायनं गृह्णीयाद्विशेषतो राज्ञः । पशय । 

| “फिर राजाने तनमनधनसे उन दोनोंका सत्कार किग्रा और. वे दोनों दमनक 

` करटक भयके उपायकी प्रतिज्ञा करके चले । चलते.चलते करटकने दमनकसे 

| ऋहा-सिञ्र! भयके कारणका उपाय होनेके. योग्य है अथवा उपाय न होनेके 

प |. य है यह विनाही जाने भयके दूर करनेकी प्रतिज्ञा करके केसे यह महाप्रसाद 

ब भूषण इत्यादि) लेल्या. क्योंकि विनाउपाय किये किसीकीभी भेट नहीं 

क| नी चाहिये और विशेषकरके राजाकी । देखो. 

| `. यस्य प्रसादे पमास्ते विजञयश्च पराक्रमे । 

i ७, सृत्युश्च वसति क्रोधे सर्वतेजोमयो हि सः ८१॥ 

| ` जिसकी प्रसन्नतामँ लक्ष्मी, पराक्रममें जय, और क्रोधमे मृत्यु रहती हे वह 

दु | यकरके तेजखी होता है ॥ ८१.॥ . 

&८ 


सण ला का —— | ® | यी क a 
व्ाकन्ककाकाकयकयकरू्माकन ` ब्याक वाड डाका टटका आ डड कक क कक 
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था 
र बाळो5पि नाचमन्तव्यो मजुष्य इत आूमिपः | 
तिष्ठति’ ॥ ८२ 
हती देवता ह्योषा नररूपण (तात ॥ | 
और बालकमी राजाका, मचुष्यके थोखेसे अपमान नहीं करना चाहिये 
क्योंकि यह मचुष्यके रूपसे वड़ा देवता है ॥ ८२ ॥ 


दमनको विहस्याह--मित्र, ला मया भयकार- | 
णम्‌। बलीवर्द्नादत तत्‌ । वृषभाश्चास्माचः र सक्ष्या; । सखी | 
सिंहस्य । करटको बते यद्येच तदा क उन स्वामिन्रासस्तजैव 
किमिति नापनीतः ४ दमनको बूते यदि स्वामित्रासस्तत्रैवमु 
च्यते तदा कथमयं महाप्रसादलाभः खात्‌। 
न इंसकर वोला-मित्र | तुम चुपके वेठे रहो, मने भयका कारण जान | 
लिया हे। वह वैलका नाद था । और बेळ तो हमाराभी भोजन हे फिर 
सिंहका क्या कहना है! करटक वोळा-जो यह वात थी तौ फिर खामीका 
भय वहांही क्‍यों नहीं. दूर करदिया. दमनकं कहा-जो. स्वामीका भग 
वहां ऐसे कह देता तो यह संदर सुंदर वर्न आभूषणोंकी लाभ केसे होती| 
और दूसरे | 
निरपेक्षो न कतेव्यो भृत्येः स्वामी कदाचन । | 
निरपेक्षं प्रभु कत्वा शत्यः स्याइधिकर्णवत्‌ ॥ ८२॥ | 
सेंबकोंको चाहिये कि खामीको कभी निचला न बैठने दें अथात्‌ कुछ 
कुछ झगडा लगातेही रहेँ क्योंकि सेवक खामीको अपेक्षारहित करके दधिकं 
बिलावकी भांति मारा जाता है ॥ ८३ ॥ 


करटकः पृच्छतिकथमेतत्‌! दमनकः कथयति— 
` करटक पूछने लगा-यह कथा कैसे है? दमनक कहने लगा, F 
॥ कथा ३॥ 


अस्त्युत्तरापथ ऽचुदशिखरनाक्ि पर्वते दुदौन्तो नाम महरि 


` कमः सिंह; । तस्य पर्वतकन्द्रमधिशयानस्य केसराग्रं कश्निल। 
| 


पिंकः प्रत्यहं छिनत्ति। ततः केसराग्रं लूनं दृष्टा कुपितो विवर 


न्तर्गतं सूषिकमलभमानोऽचिन्तयतः 


उत्तर दिशाके मागेमें अयुद्शिखर नाम. पर्वतपर दुदोत नाम एक ब 
पराक्रमी सिंह रहताथा. उस, पर्वेतकीं कंद्रामें सोते हुये सिंहकी . |. 
वालोंको एक चूहा नित्य काट जाया करता था, तब॒लटाओंके .छोरको 
देख कोधसे' विरेके भीतर घुसे हुये चूहेको नहीँ पाकर (सिंह) सोचने लगा 

खुद्रशत्रुभेवेद्यस्तु. विक्रमान्नेव लभ्यते.। 
तमाहन्तु पुरस्कायेः सचशस्तस्य सेनिकःः॥ ८३॥ | 
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जो छोटा शत्रु होय और पराक्रमसेभी न मिळे तौ उसके मारनेके लिये 
उसके समानका घातक आगे कर देना चाहिये ॥ ८४ ॥ 


|. छ 
इत्यालोच्य तेन ग्राम गत्वा विश्वासं रत्वा द्धिकर्णनामा विडालो 
| ` यल्लेनानीय मांसाहार द्रवा स्वकन्द्रे स्थापितः । अनन्तरं तरूया- 
शी 5पि बिलान्न निःसरति । तेनासौ सिंहोऽक्षतकेसरः सुख 
-' sw । सूषिकशब्द्‌ यदा यदा श्टणोति तदा तदा मांसाहारदानेन 
| | तं बिडाल सवधयांते। 
व| यह विचारकर उसने यांवमें जा और भरोसा देकर द्धिकर्ण नाम विला- 
पु. | दको यल्से छा मांसका आहार देकर अपनी कन्द्रामें रख लिया। पीछे उसके 
अयसे चूहाभी विलेसे नहीं निकलने रुा-कि जिससे यह सिंहवालोंके नहीं 
कटनेके कारण सुखसे सोने लगा । जब जव चूहेका शब्द सुनता था तव तव 
मांसके आहारसे उस विलावको तृप्त करता था ॥ 


अथैकदा स मूषिकः क्षुधापीडितो वहिःसंचरन्बिडालेन प्राप्तो 
व्यापादितश्च । अनन्तरं स सिंहोऽनेककालं यावन्मूषिकं न 
पश्यति तत्कृतरावमपि न झुणोति तदा तस्यानुपयोगाह्विडाल- 
 स्याप्याहारदाने मन्दाद्रो वभूव । ततोऽसावाहारविहारविरहा- 
 इुबेलो द्धिकर्णोऽवसन्नो वभूव । अतोहं. ब्रवीमि--निरपेक्षो न 
` कतेव्यः इत्यादि ॥ ततो दमनककरटकौ संजीवकसमीपं गतो । 
। तत्न करटकस्तरुतले साटोपमुपविष्टः । 
क फिर एक दिन उस भूखके मारे वाहर फिरते हुए, चूहेको विलावने पकड़ 
| छिया और मार डाला । पीछे उस सिंहने वहुत कालतक जव चुहेको न देखा 
और उसका किया हुआ शाच्दभी न सुना तव उसके उपयोगी न होनेसे विलावके 
भोजन देनेमेंभी थोड़ा अनादर करने लया। फिर, वह दथिकणे आहारविद्दारसे 
दुबे होकर दुखी हुआ । इसलिये में कहताहूं-अपेक्षा रहित नहीं करना 
चाहिये इत्यादि. इसके अनन्तर दमनक करटक दोनों संजीवकके पास गये । 
वि वहां करटक पेड़के नीचे वडे अहंकारसे वैठ गया । व्ह 
| _ दमनकः संजीबकसमीपं गत्वाजबीतू-“अरे वृषभ, एषोऽ 
| राज्ञा पिङ्गलकेनारण्यरक्षार्थ नियुक्तः । सेनापतिः करटकः समा- 
ब. शापयति--'सत्वरमागच्छ । न चेद्स्मदरण्याइरमपसर। अन्यथा 
छ ते विरुद्ध फळं भविष्यति! न जाने क्रुद्ध: स्वामी कि विधास्यति। 
छ| 'च्छुत्वा संजीचकश्चायात्‌। ह 
-\ _ देमनक संजीवकके पास जाकर बोला-अरे बैल | री में वह हूं कि जिसको 
। राजा पिंगलकने वनकी रखबालीके लिये नियुक्त किया है ओर सेनापति करटक 
हि आज्ञा करता है कि शीघ्र आ-जो न आवै तौ हमारे वनसे दूर चल जा | 


| 


| 
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प्र हितोपदेश । 
नहीं तौ तेरेलिये बुरा फल होगा-न जाने क्रोधी खामी क्या कर डाले, यह 
सुनकर संजीवक संगहो छिया 
आज्ञाभङ्गो नरेन्द्राणां त्राह्षणानामनाद रर 
पृथक्दाय्या च नारीणामशस्त्रविहितो चधः॥ ८५॥ | 
राजाकी आज्ञाका भंग, ब्राह्मणोंका अनादर स्त्रियोंकी अरग शय्या रखना, | 
इनको विनाशका वध (मरना) कहते हैं ॥ ८५ ॥ 
ततो देशव्यवद्दारानभिश्ञः संजीवकः सभयसुपस्रत्य खाशाङ्गपात | 
करटकं प्रणतवान्‌। तथा चोक्तम्‌ | 
फिर, देशकी रीतिको नहीं जाननेवाळे संजीवकने डरते डरते पास जाझ | 
करटकको साष्टांग प्रणाम किया; जैसा कहाहै- 
मतिरेव बलाहुरीयसी | 
यदभावे करिणामियं दक्षा । 
` इति घोषयतीव डिण्डिमः - 
करिणो हस्तिपकाहतः क्रणन्‌॥ ८६॥ ; 
` ` वलसे, बुद्धि अधिक वडी है, कि जिस वुद्धिके न होनेसे हाथियोंकी ऐसा | 
दशा होती है अर्थात्‌ वढी होनेपरभी मतिहीन होनेसे पराधीन हो जाते ह|. 
यही वात मानों हाथीवानसे वजाया गया हाथीका नगाड़ा शब्द करके कहता 
है॥ ८६॥ 
अथ संजीवकः साशइुमाह--सेनापते, एक मया कतव्यम्‌ |. 
तद्भिधीयताम्‌।? करटको बूते-'वुषभ, अन्न कानने तिष्ठसि।| 
अस्मादेवपादारचिन्द्‌ं प्रणम । संजीवको बूते-तद्‌भयवाच म. 
यच्छ । गच्छामि ।' करटको बूते--'ऋूणु रे बढीवदे, अळमगय|, 
शङ्कया । यतः। ३ 
फिर संजीवक शंकासे वोला-हे सेनापति! मुझे क्या करना चाहिये £ | तो| ह 
कहिये । करटकने कहा-हे वेळ! इस वनमें ठहरो हमारे महाराजके चरण || 
` लोंको प्रणाम करो. संजीवक बोला-मुझे अभय वचन दो । मैं चळ्ं,। यह | ' 
करटक वोला-सुनरे वैल ! ऐसी दुवधा मत करै क्योंकि Fr 
प्रतिचाचमद्त्त केशचः 
शपमानाय न चेदिभूसुजे । 
अनुडुकुरुते घनध्वाच (१ 
न हि गोमायुरुतानि केसरी ॥ ८७॥ र 
श्रीकृष्णने गाली देते हुए चंदेरीके राजा शिञ्जपालको दुहराके उत्तर नह 
दिया । क्योंकि सिंह मेघकी गजेनाको सुनकर हुकार कर गजता है तरी । 


गीद्डोके रोदनको सुनके ॥ ८७ ॥ | वी | [ 
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अन्यश्च । 
झु तुणानि नोन्मूलयति प्रभञ्जनो 
स॒दूनि नीचैः प्रणतानि सवेत; । 
समुच्छितानेच तरून्प्रचाधते 
महान्महत्येव करोति विक्रमम्‌? ॥ ८८॥ ` 
और दूसरे देख-आंधीचारों ओरसे झुके हुए, तथा कोमळ और छोटे छोटे 
पौदोंको नहीं उखाड़ती है पर बड़े वड़े जुग्गादी पेड़ोंको जड़से गिरा देती दै, 


| क्योंकि वडा वडेहीपर विक्रम करता है ॥ ८८ ॥ 
५ २७० ® ७ a ha ड १ 
ततस्तो संजीवक कियदूरे संस्थाप्य पिङ्गलकसमीपं गतौ । 


. फिर चे दोनों संजीवकको थोड़ी दूरपर ठहराकर पिंगलकके पास गये ॥ 
ततो राज्ञा साद्रमवळोकितौ प्रणस्योपविशे । राज़ाह-'त्वया 


~ 


 सदृ्टः।' दमनको चूते--'देव, दष्टः । किंतु यदेव ज्ञातं त- 
' त्तथा । महानेवासो देवं द्रष्टमिच्छति । कितु महाबलोऽसौ 


ततः सञ्जीभूयोपविद्य डश्यताम्‌ । शब्दमात्रादेव न भेतव्यम्‌ । 


_ तथा चोक्तम्‌ | 


राजाने उन दोनोंको आद्रसे देखा और वे दोनों प्रणाम करके बैठ गये 
फिर राजा वोळा तुमने उसे देखा? दमनकने कहा-हे महाराज! देखा, परन्तु 


५ ८२ 2२ 
- जेसा महाराजने जाना था वैसाही है । वडा है महाराजके दर्शन करना चाहता 


है। परन्तु वह वडा वलवान है । इसलिये सावधान हो वैठकर देखिये। केवळ 
शब्दसेही नहीं डरना चाहिये, जैसा कहा है-- 
शब्दमात्रान्न भेतव्यमज्ञात्वा शब्दकारणम्‌ | 
शब्दहेतुं परिज्ञाय कुनी गौरवं गता! ॥ ८९ ॥ 
शब्दका कारण विनाजाने केवळ शब्दसेही नहीं डरना चाहिये. जैसे शब्दका 


। कारण जानकर कुटनीने आदर पाया ॥ «९ ॥ 


राजाह--“कथमेतत्‌ ।' दमनकः कथयति-- 


fF ` राजा बोळा । यह कथा कैसे हे? दमनक कहने छगा-- 


| कथा ४॥ 
अस्ति श्रींपर्चतमध्ये ब्रह्मपुराख्यं नगरम्‌ । तच्छिखरमदेशे 


| धण्टाकर्णो नाम राक्षसः प्रतिवसतीति जनप्रवादः श्रूयते । एकदा 
* भ्रण्टामादाय पलायमानः कश्चिचौरो व्याघ्रेण व्यापादितः । 
| तत्पाणिपतिता घण्डा चानंरैः प्राप्ता । वानरास्तां घण्टामञुक्षण 


। 
३ 
रत 


ति 


१५ + 


५ 
डे 
| t 
| 
पु 
है 
| 
॥ 


| पादयत्ति । ततो नगरजनेः स मजुष्यः खादितो इष्टः प्रतिक्षणं 


पण्टारवश्र स्यते । अनन्तर घण्टाकर्णः कुपितो मजुष्यान्खादति 
भेण्डा च वाद्यतीत्युक्त्वा सर्वे जना नगरात्पछायिताः । ततः 
केराळ्या नाम कुटन्या विसृश्यानवसरोऽयं घण्टानादः । तारिक 


> 


मकेरा घण्टा बाद्यन्तीति स्वयं विज्ञाय राजा विज्ञापितःदेव 
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&« - हितोपदेश । ` `` 


पि ‘¢ | 
यदि कियद्धनोपक्षयः करियते) तदाहमेनं घण्टाकण साधयामि? „ ` 
ततो राज्ञा तस्यै घनं दत्तम्‌ । कुद्दन्या च मण्डल इत्वा | 
तत्र गणेशादिपूजागौरवं दशोयित्वा स्वयं चानरामियफरान्यादाय | 
चर्न प्रविश्य फळान्याकीर्णोनि । ततो घण्टा परित्यज्य चानराः | 
फळासक्ता बभूबुः । कुद्दनी च घण्टा ग्रहीत्वा नगरमागता 
सबैजनपूज्याभवत्‌ । अतोऽहं त्रवीमि-- शब्दमात्राज्न भेतव्यम्‌ | 
इत्यादि ॥ ततः संजीवक आनीय दशोनं कारितः । पश्चात्तत्रैव 
परमप्रीत्या निचसति। ` 
श्रीपर्वतके बीचमै एक ब्रह्मपुर नाम नगर है। उसके शिखरपर एक घंटाकं 
नाम राक्षस रहता हे, यह मचुष्यांसे उडती हुईं खबर सुनी जाती है, । एक- | | 
दिन घटेको लेकर भागते हुये किसी चोरको व्याघ्रने मार डाला. और उसकेहा- | 
थसे गिरा हुआ घंटा बंद्रोंको मिला । बंदर उस घंटेको वार वार वजाते थे. तब | 
नगरवासियोंने देखा कि वह मनुष्य खा लिया गया और क्षणमै घटेका वजना | 
सुनाई देता है । फिर सव जने “घटांकर्ण कोधसे मनुष्योंको खाता और घटेको | 
वजाता है.” यह कहकर नगरसे भाग चळे पीछे कराला नाम कुटनीने विचार | _ 
किया कि यह घंटेका शब्द विना अवसरका है इसलिये क्या चन्द्र घटेको | 
वजाते हैं इस वातको अपने आप जानकर राजाको जताया । जो कुछ धन |. 





दिया. और कुटनीने मंडप वनाकर उसमें गणेश आदिकी पूजाका चमत्कार | 
दिखलाकर ओर आप वन्द्रोंको अच्छे लगनेवाळे फलोंको लाकर वनमें जाक | 
फल फेला दिये फिर घटेको छोड़कर वन्द्र फलोंके खानेमें लग गये । ओ| _ 
कुट्टनी घटेको लेकर नगरमें आई और सव जनोंने उसका आदर किया !| 
इसलिये में कहता हूं- केवल शब्दसेही नहीं डरना चाहिये इत्यादि । फि] | 
संजीवकको छाकर दर्शन कराया । पीछे वह वहांही वडी प्रीतिसे रहने छगा॥ ' 


अथ कदाचित्तस्य सिंहस्य भ्राता स्तब्धकर्णनामा सिह 
समागतः। तस्यातिथ्यं कृत्वा समुपवेदय पिङ्गळकस्तदाहाराय पर्छ| 
इन्तु चाळेतः। अत्रान्तरे संजीवको बदति--'देच, अद्य हतसृगाणा| . 
मांसानि कक! | राजाह--/द्मनककरटकौ जानीतः? । संजीवको| र 
नूत --श्ञायतां किमस्ति नास्ति वा । सिंहो विस्रुश्याह- “नास्खेव | ए 
तत्‌ , सजीवको त्रूते-“कथमेतावन्मांसँ ताभ्यां खादितं । | 
राजाह-“खादित व्ययितमचधीरितं च । प्रत्यहमेष ऋमः । संजी:| 
वको बूते-“कथथ भ्रीमद्रेवपादानामगोचरेणैचं क्रियते ।' रजाः | 
` 'मदीयागोचरेणेव क्रियते । अथ संजीवको जूते--नैतडुचितम्‌ ? 
तथा चोक्तम-- ` 


इसके अनन्तर एक दिन उस सिंहका भाई खब्धकर्ण नाम सिंह आया ॥ । 
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कहा । तौ जान लीजिये कि है वा नहीं है 


(| नहीं है। संजीवक वोला-इतना सारा मांस उन ोनोंने कैसे 
| ५ न पे 
॥ - राजा बा वांटा ओर फेंक फांक दिया । शेज वतर. न बह १ 
बे | तव संजीवकने कहा se पीठ पीछे इस प्रकार क्यों करते हः (, 
 वोला-मेरे पीठ पीछे ह किया करते हैं । फिर संजीवकने कहा-थ द 
॥ | उचित नहीं है, जैसा कहा है-- कहा यह वात 
० नािवेध मकुचींत भें: किचिदपि खयम्‌। 
हु कार्यमापत्मतीकारादन्यत्र जगतीपते ॥ ९० ॥ 
5 हे राजा! खामीके विना जताये आपत्तिके उपायको छोड़ और 
` अपने आप नहीं करना चाहिये ॥ ९० ॥ कछ हास 
५ अन्यच्च । | 
| कमण्डल्ूपमो ऽमात्यस्तजुत्यागो बहुग्रहः । 
>| .. जपते किक्षणो सूर्खो द्रिद्रः किवरारकः॥ ९१ ॥ 
र है राजा ! मंत्री कमंडलके समान है, क्यों कि थोड़ा खरच करता है 
क. - उकडा है, और मूर्ख समयको अनमोल नहीं समझता है, 
व इस थोड्से समयमें क्या होगा और कोड़ीक 
हि जाता हे ॥ ९) । द्रिद्री भे अनमोल नहीं 
ब | स ह्यमात्यः सदा थ्रेयान्काकिनीं यः प्रवर्धयेत्‌। 


कोशः कोशवतः प्राणाः प्राणाः प्राणा न भूपतेः ॥ ९२॥ 
|| निश्चय करके वही मंत्री श्रेष्ठ है जो दमडी दमडी करके कोषको वढ़ावै, क्यों 
कोषयुक्त राजाका कोषही प्राण है, कुछ जीवन प्राण नहीं है अर्थात्‌ को- 
[॥| पो आणोसेभी अधिक रक्खे ॥ ९२॥ 
न कि चान्यैने कुलाचारैः सेव्यतामेति पूरुषः। 
शु र धनहीनः स्वपल्यापि त्यज्यते कि पुनः परेः ॥ ९३॥ 
गां E धन आदिके विना अन्य अच्छे कुल ओर आचारसे पुरुष आद्र नहीं 
को आता है, क्यों कि धनहीन मनुष्यको उसकी ख्नीतक छोड़ देती है फिर दूस- 
व 


ब | i क्या कहें ॥ ९३ ॥ 
| | पञ्चे राज्ञः प्रधान दूषणम्‌ 
ही". हि राजाका मुख्य दोष है-- 
न अतिव्ययो प्नवेक्षा च तथाजेनमधमंतः । 
पू 2 मोषणं दूरसंस्थानं कोशव्यसनमुच्यते ॥ ९४ ॥ 


| क्स खरच करना, धनकी चाहना न रखना, अन्यायसे धन एकद्रा करना! _ 
[कहा ग भग छीन लेना, और धनको दूर छे जाकर रखना यह कोका दोष 
है ॥ ९४ ॥ 
र 
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सु स्तब्धकर्णो ब्र्ते--“शृण भ्रातः, चिराश्रिताचेतो दमनककररको | है 


, ठेताहे॥९७॥ . . म 


९२ हितोपदेश ।: 


यतः । 
क्षिप्रमायमनालोच्य व्ययमानः स्ववान्छया | 


परिक्षीयत एवासो घनी चेश्रवणोपम? ॥ ९५ ॥ $ 
क्योंकि घनके लाभको विना विचारे अपनी इच्छासे शीघ्र व्यय क्रनेवारा । 
कुवेरके समान विख्यात भी भनी दरिद्री हो जाता हैं ॥ ०५ | | 





संधिविग्रहकायौधिकारिणो च कदाचिद्थोधिकारे न नियो | 

क्तव्यौ । अपरं च नियोगप्रस्तावे यन्मया श्रुतं तत्कथ्यते। | 

ख॒व्धकर्ण बोला-सुनो भाईँ। ये दमनक करटक बहुत दिनोंसे अपने आग्रर | 

पड़े भये हैं और लड़ाई तथा मेल करानेके अधिकारी हैं धनके अधिकार 

ये कभी नहीं लगाने चाहिये. और दूसरे ऐसे कामके विषयमें जो मेने झा. 

है सो कहा जाता है ॥ | 

ब्राह्मणः क्षत्रियो वन्धुनौधिकारे प्रशस्यते । 

ब्राह्मण; सिद्धमप्यथै रूच्छेणापि न यच्छति ॥ ९६॥ | 

ब्राह्मण, क्षत्री, और भाईवन्धु इनको अधिकारपर लगाना अच्छा नह| 

क्योंकि ब्राह्मण शीघ्र सिद्ध होनेवाळे प्रयोजनको राजाके आग्रहको जानकर भी 

कठिनतासे नहीं करता है ॥ ९६ ॥ | 
नियुक्तः त्रियो द्रव्ये खङ्गं दृशयते छवम्‌ । 

सवे ग्रसते बन्छुराऋस्य ज्ञातिभावतः ॥ ९७॥ | 

जो क्षत्रीको धनके कामपर रक्खै तो निश्चय करके राज्य छिनानेकी इच्छो| 

तरवार दिखाने लगता है और वान्धव ज्ञातिके कारण घेरकर सव धन है| 


अपराधेऽपि निःशङ्को नियोगी चिरसेवकः । 
स स्वामिनमवज्ञाय चरेच्च निरवग्रहः ॥ ९८॥ | 
पुराना सेवक अपराध करनेपरभी निर्भय रहता हे और खामीकी अ 
करके विना रोकटोक काम करता है ॥ ९८॥ E 
 उपकर्ताधिकारस्यः स्वापराधं न मन्यते । ` 
उपकारं ध्वजीकृत्य खर्वमेवावळुम्पति ॥ ९९॥ || 
उपकार करनेवाला अधिकारपर बैठकर अपने अपराधको नहीं मानता 
और उपकारको आगे करके सब दोषोंको छुपा देता है ॥ ९९ ॥ | 
उपांशु कीडितोऽमात्यः खयं राजायते यतः । 
वय 'अवज्ञा क्रियते तेन सदा परिचयाद्भवम्‌ ॥ १०० ॥ | 
"सव गुप्त वातोंको जाननेवाळा होता है कि जिससे आप रग 
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[ सुहद्गेद ] भाषाटीकासमढंक्कत । हु 


» कैसे आचरण करता है और वह पास रहनेसे निश्चय 
हे॥ १००॥ | 
अन्तढुए; क्षमायुक्तः सर्वानर्थकरः किल । 
र स शकरारश्च इष्टान्ताचत्र भूपते ॥ १०१ ॥ 
राजा! भीतरका दुष्ट अर्थात्‌ पीठपीछे काम विगाडू करके 
), बक टू ओर क्षमा करके युक्त 
म अर्थात्‌ सासने हितदिखानेवाला त्री निश्चयकरके सव अनर्थोका कान 
होता है. इस विषयमें शकुनि और शैकटार ये २ दृष्टान्त हैं! ॥ १०१॥ 
सदामात्यो न साध्य; स्यात्ससद्ध: सर्व एव हि। 
हि खिद्धानामयमादेश ऋद्धिश्चित्तविकारिणी ॥ १०२ ॥ 
धनसे वढेहुए सब मंत्री लोग निश्चयकरके अंतमें असाध्य अथोत्‌ स्तत्‌ 
is त्‌ स्वतंत्र 
. हो जाते हैं, क्योंकि ऐश्वर्य चित्तको विकार करनेवाला है यह महात्माओंका 
. वाक्य है ॥ १०२ ॥ ः 
| प्ाप्ताथैग्रहणं दव्यपरीवतोंऽजुरो धनम्‌ । 
उपेक्षा वुद्धिहीनत्वं भोगाऽमात्यस्य दूषणम्‌॥ १०३ ॥ 
सिलेहुए धनका मारळेना, द्रव्यका अद्र वद्छ करना, अनुरोध ( वार द्रव्य 
| मांगना ), सव कामोंमे आलकस, वुद्धिहीन होना और परञ््ियोंके साथ भोगमें 
छया रहना यह मंत्रीके दूषण हैं ॥ १०३ ॥ छ 
नियोय्यर्थग्रहापायो राज्ञां नित्यपरीक्षणम्‌ । 
प्रतिपत्तिप्रदानं च तथा कर्मविपर्ययः ॥ १०४ ॥ 
| और राजाके संचय किये हुए धनका नाश, राजाओंकी नित्य परीक्षा, 
` अथात्‌ प्रसन्न हे अथवा अप्रसन्न हे और प्रिय वस्तुका दे देना और करनेके 
योग्य काममें आलकस करना येभी मंत्रीके दूषण हैं ॥ १०४॥ | 
निपीडिता वमनन्‍्त्युच्चैरन्तःसार महीपतेः। | 
ढुष्टत्रणा इव प्रायो भचन्ति हि नियोगिनः॥ १०५॥ 
| अधिकारी लोग अधिक दवानेसे राजाके भीतरे भेद्को सर्वत्र ऐसे उग- 
। रते फिरते हें कि जैसे फोड़ा अधिक दवानेसे भीतरकी राद इत्यादि उगल 
| देता है ॥ १०५॥ 
मुहुर्नियोगिनो बाध्या वख्ुधारा महीपते । 
सक्कत्क पीडितं खानवस्र मुश्चेद्रत पयः॥ १०६॥ 
और हे राजा! अधिकारीके जोड़े हुए. धनको वार वार परीक्षा करनी 
| चाहिये. क्योंकि एकवार निचोड़ा हुआ न्हानेका बल्न क्या शीघ्र जलको छोड़ 
| देता है. अर्थात्‌ कभी नहीं छोड़ता है ॥ १०६ 0 | 
` १ दुर्योधनका मामा जो मंत्रीके पदपर काम करता था, २ राजा महानंदका मंत्री. 


य खामीका अनादर करता 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





5 


` हितोपदेश । 


ताचदेवम्‌ कित्वेती सवेथा न मम वचनकारिणी । स्तब्धकणो : 
ब्रुते- 'णतत्सवमचुचितँ सर्वथा । यतः । Be: 
सव जैसा अवसर हो, जानकर काम करना चा! ऱ्या 
तो है ही। पर ये यस हि नहीं करनेवाले है । स्तब्धकर्णं वोल- | 
भांति अनुचित है । वया. | 
स्व आज्ञाभङ्गकरान्राजा न क्ष त्खखुतानपि । 
विशेष; को छ राज्ञश्च राक्षात्रिचगतस्य च ॥ १०७॥ | 
राजा आज्ञाभंग करनेवाले अपने पुत्नोंकोभी क्षमा न करे, ee सा| 
न करनेसे जीते हुए राजामें और चित्रम लिखे हुए राजामें क्या भेद है अषर 
ऐसा राजा किसी कामका नहीं होता है॥१०७॥ 
स्तब्धस्य नइयति यशो विषमस्य मैत्री 
| नष्टेन्द्रियस्य कुलम्थेपरस्य घम 
। चिद्याफलं व्यसनिनः रुपणस्स साख्य 
८३ राज्ये प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य ॥ १०८ ॥ १ आ 
अहेकारी मनुष्यका यश, चंचल चित्त वाळेकी मित्रता, नष्ट 'इुन्द्रियोवाझ| 
कुछ, धनके लोभीका धर्मे, द्यूत आदि व्यसन आसक्तका विद्याफल, कृपण | 
सुख, और विवेकहीन मंत्रीवाळे राजाका राज्य, नष्ट हो जाता है ॥ १०८.॥ | | 
अपर च । | 
ही तस्करेभ्यो नियुक्तेभ्यः शत्रुभ्यो चृपवछभात्‌ | 
॥ नुपतिर्निजलोभाब्च प्रजा रक्षेत्पितेच हि ॥ १००॥ 
| "क और दूसरे-राजाको चोरोंसे, सेवकोंसे, शत्रुओंसे अपने प्रिय मंत्री आए 
| | १ और अपने लोभसे, पिताके समान प्रजाकी रक्षा करनी चाहिये ॥ १०५॥ | 
। 


९३ 





SS 
क्र 

०७.4०... ss 
क” नन 





'ञ्रातः, सबैथास्द्चन क्रियताम्‌ । व्यवहारो5प्यस्सासिः छ 
एव । अयं । संजीवकः सस्यभक्षकोऽरथांधिकारे नियुज्यत 
' $एतद्वचनात्तथाबुष्ठिते सति तदारभ्य ` पिङ्गलकसंजीवकयोः त. 
ie बन्छुपरित्यागेन महता खेहेन कालोऽतिचतेते ततो5चुजीवित | 
ह, प्याहारदाने शेथिल्यद्शेनाइमनककरटकाचन्योन्यं चिन्तय) 
| तदाइ दमनकः करटकम--'मित्र, किं कर्तेव्यम । आत्मे} 
दोषः । स्वयं तेऽपि दोषे परिदेवनमप्यडुचितम्‌ | “| 
चोक्तम्‌ | ऱ्य - 
: . हे भाई | सव प्रकारसे मेरा कहना करो और व्यवहार तौ हमने | 
“लिया है । इस घास चरनेवाळे संजीवकको धनके अधिकारपर रख दो. || 
वातके ऐसा करनेपर उसी दिनसे पिंगलक और संजीवकका सब * 3 
“छोड़कर बड़े खेहसे समय वीतने रूगा । फिर सेवकोंको आहार देनेमे 
लता देख दमनक और करटक आपसमें चिंता करने लगे तव 
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[ सुद्गेद ] भाषाटीकासमढँक्कत । ९५ 


कसे बोळा. मित्र ! अव क्या करना चाहिये । यह अपनाही किय ७ 
| 
आपही दोष करनेपर पछतानाभी उचित नहीं है । जैसा बाई दोष है, 


स्वणेरेखामहं स्पृष्ठा वद्धात्मानं च दूतिका। 
टं आदित्सुश्च मणि साधुः स्वदोषाइखिता इमे ॥ ११०॥ 
में खणरेखाको छूकर, ओर कुटनी अपनेको वांधकर तथा साधु मणि लेनेकी' 
इच्छासे ये तीनां अपने दोषसे दुखी हुए ॥ ११० ॥ 
करटको जूते--'कथमेतत्‌ ।' दमनकः कथयति-- 
करटक पूछने लगगा--यह कथा कैसे है! दमनक कहने लगा- 


॥ कथा ५॥ 


अस्ति काञ्चनपुरनास्ति नगरे वीरविक्रमो राजा । तस्य घर्मा- 
धिकारिणा कश्चिज्ञापितो बध्यभूमि नीयमानः कंद्‌्पकेतुनाञ्ञा 
परिबाजकेन साधुद्वितीयकेन नाय इन्तव्य इत्युक्त्वा वस्जाञ्चळे 
श्च॒तः । राजपुरुषा ऊच्चु:--"किमिति नायं वध्यः! स आह--“श्ू- 
_ यताम्‌? 'स्वणेरेखामहं स्पृष्टा' इत्यादि पठति । त आहु:--'कथ- 
| मेतत्‌।? परिब्राजकः कथयति- “अहँ सिंहळट्ठीपे भूपतेजींसूत- 
केतोः पुत्रः कंद्पंकेलुर्नाम । एकदा केलिकाननावस्थितेन मया 
पोतवणिङ्मुखाच्छुत यदत्र समुद्रमध्ये चतुदेक्यामाविर्भूतकल्प- 
तरुतळे रल्ावलीकिरणकर्बुरपर्यङ्के. स्थिता सर्वालंकारभूषिता 
रक्ष्मीरिव चीणां वादयन्ती कन्या काचिइझ्यत इति । ततोऽहं 
पोतवणिजमादाय पोतमारुह्य तत्र गतः । अनन्तरं तत्र गत्वा 
| पर्यङ्कञ्धेमम्गा तथैव सावलोकिता । ततस्तल्लावण्यशुणाकृष्टेन 
` मयापि तत्पश्चाञ्झस्पो दत्तः । तदनन्तरं कनकपत्तनं प्राप्य 
| खुवर्णप्रासादे तथैव. पर्यङ्क सिता विद्याधरीभिरुपास्यमाना म- 
१५ यालोकिता । तयाप्यहं दूरादेचः दृष्टा सखीं प्राप्य सादर 
 सभाषितः । तत्सख्या च मया पृष्टया समाख्यातम्‌- “एषा कं- 

| दुर्पकेळिनास्नो विद्याधरचक्रवर्तिनः पुत्री रल्लमञ्जरी नाम प्रति- 
कत ज्ञापिता विद्यते । यः कनकपत्तनं खचशक्षुषागद्य पष्यति स 
` एव पितुरगोचरोऽपि मां परिणेष्यतीति मनसः संकल्पः। तदेनां 
_ गान्धर्वेचिचाहेन परिणयतु भवान्‌ ।? अथ तत्र वृत्ते गान्धवेवि- 
#| वाहे तया सह रममाणस्तत्राहं तिष्ठामि । तत एकदा रहसि 
4 तयोक्तम--स्वामिन, खेच्छया सर्वेमिद्सुपभोक्तव्यम्‌ । एषा 
की, f चित्रगता स्वर्णरेखा नाम विद्याधरी न कदाचित्सप्रष्टव्या । पश्चा- 
 दुपजातकौतुकेन मया स्वर्णरेखा स्वहस्तेन स्पृष्टा तया चित्र- 
क गतयाप्यहं चरणपद्मेन ताडित आगंत्य खराष्ट्र पतितः । अथ 
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९६ | ; हितोपदेश । 


डु 





` गईँको मैंने देखी उसनेभी मुझे दूरसे देखकर और सहेलीको भेजकर आदसे|. 


'खातो ऽह परित्रजितः पृथिवीं परिध्रास्यज्निमां नगरीमजुप्राप; | 
अत्र -चातिक्रान्ते दिवसे गोपग्रहे खुप्तः सन्नपइ्यम्‌। प्रदोषसम 
खुहदां पालन कृत्वा खगेहमागतो गोपः खबधूं दूत्या सह किमि | 
मन्तयन्तीमपच्यत्‌ । ततंस्ता व ताडयित्वा स्तम्भे वद्धा सुप्त |. 
ततो5र्धरात्र तस्य नापितस्य वधूदूती पुनस्तां गोपीमुपेतावदत्‌_ | 
तव विरहानळदग्धो5सौ स्मरशरजजेरितो सुसूछुरिव चतेते। | 
तथा चोक्तम्‌ के क | 

कांचनपुर नाम नगरमें वीरविक्रम नाम एक राजा था । उसका धमाधिकार | 
किसी नाईको वधस्थानमें लायाथा उस समय कंदर्पकेतु नाम किसी संन्यासारे | 
कि जिसके साथ एक वनियां था यह कहकरके कि यह मारनेके योग्य न | 
है अपने वस्नके पछेसे उसे ढकलिया. राजाके. सेवक वोले-यह मारे | 
योग्य क्‍यों नहीं है? वह बोला सुनिये, में खर्णरेखाको छूकर इलार | 
पढ़ता है । वे वोळे-यह कथा कैसे है! । संन्यासी कहने लां| 
सिंगलद्वीपके जीमूतकेतु नाम राजाका पुत्र कन्दर्पकेतु. नाम हूं । औ। 
एकसमय मैने आनन्द भोगनेके उपवनमें वैठेवैठे एक नावके व्यापारीके मुखे 








यह सुना कि यहां समुद्रके वीचोंवीचमें चौदसके दिन एक, कल 


वृक्ष निकलता है उसके नीचे रल्लोंकी किरणोंकी वाढकी झलकसे झलको| 
हुएं रंगविरंगे पलंगपर बेठीहुड ओर सब आभूषणोंसे भूषित दूसरी लक्षी 
समान वीनको वजातीहुईै कोई कन्या दिखाई दिया करती है. फिर में नावे|| 
व्यापारीको लाकर ओर नावपर चढ़कर वहां गया । पीछे वहां जाकर पलंगपर 
आधी इवी हुई ज्योंकी तों मैंने उसे देखा फिर उसके सुन्द्रताके गुण| 
माया गया मेंभी उसके पीछे झट कूद पड़ा। इसके अनन्तर कनकपुरमें पु | 
चकर सुवर्णके भवनमें वेसेही पलंगपर वैटीहुई और विद्याधरियांसे सेवा | 


“मुझे बुछानेका” संदेसा कहला भेजा और जव मेंने सखीसे “उसके "बिए | 
यमें” पूछा तव उसने सव अच्छे प्रकारसे कह सुनाया कि । यह कंदर्पकेलि ता 
अप्सराओंके चक्रवर्ती राजाकी रल्मंजरी नाम बेटी यह प्रतिज्ञा कर बेटी दै जु 
जो कोई कनकपुरको अपने नेत्रसे देखेगा वह मेरे पिताका अपरिचितभी मर 
व्याह छेगा यह मनका संकल्प है । इसलिये आप इसके साथ गंधर्वविवाह +] 
लीजिये । फिर वहां गंधवेविवाह होनेके पीछे उसके साथ रमण करता हुआ, $ 
वहां रहने लपा ! फिर एक दिन उसने मुझसे एकांतमें कहा-हे खामी ! अपग .. 


७ 
“पु | 


अपने राज्यमें आ पड़ा | पीछे में दुःखसे दुखी संन्यासी हुआ एथ्वीपर घूर र 
“ता. इस नगरीमें आ पहुंचा हूं और यहां दिनके इवनेपर एक ग्वालाके . | 
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[ सुहङ्गेद ] भाषाटीकासमलंकृत । ९७ 


सोते सोते देखा कि-सन्ध्याके समय वाजा मिन्रोंका सत्कार 

र 
आया और अपनी | जीको एक कुट्टनीके साथ कुछ वी तर 
छिया । फिर उस ग्वालिनको मारपीट कर और खंभेसे बांधकर सो रहा. पीछे 
- गणले इसी vs कुनी फिर उस घोसिनके पास आकर कहने 
लगी-तेरे विरहकी अभिसे जलाहुआ कामके वाणोंसे 
हो रहा है। जैसा कहा है-- . be 


रजनीचरनाथेन खण्डिते तिमिरे निशि । 
यूनां मनांसि विव्याथ दृष्ठा दृष्टा मनोभवः ॥ १११ ॥ 


चन्द्रमासे रातमें अंधकार दूर होनेपर कामदेवने देख देखकर 
कर 
चित्तोंकी व्याकुल किया ॥ १११ ॥ 


तस्य ताइशीमवस्थामवलोक्य य परिक्किए्मनास्त्वामजुवतिलुमा- 
गता । तद्हमन्नात्मानं चद्धा मि । त्वं तत्र गत्वा तं संतोष्य 
सत्वरमागमिष्यसि । तथाऽनुष्ठिते सति स गोपः प्रबुद्धो$वदत्‌ | 
इदानीं त्वां पापिष्ठां जारान्तिकं नयामि । ततो यदासौ न 
किचिदपि जूते तदा कुद्धो गोपः । 'दर्पान्मम वचसि प्रत्युत्तरमपि. 
न ददासि’ इत्युक्त्वा कोपेन तेन कत्तिकामादायास्या नासिका 
छिन्ना। तथा कृत्वा पुनः खुप्तो गोपो निद्रामुपगतः । अथागत्य 
गोपी दूतीमपूच्छत्‌-'का वार्ता । दुत्योक्तम--'पश्य माम्‌ । 

सुखमेव यातो कथयति।' अनन्तरं सा गोपी तथा छृत्वात्मानं 
वद्धा खिता । इयं च दूती तां छिन्ननासिका गृहीत्वा 
 खयुह प्रविश्य स्थिता । ततः प्रातरेवानेन नापितेन खबधूः 
` ्चुरभाण्ड याचिता सती क्रुरमेक प्रादात्‌ । ततोऽसमग्रभाण्डे 
| स्ते ससुपजातकोपोऽयं नापितस्तं धुर दूरादेव ग्रहे क्षिसवान्‌॥ 
अथ॒ ऊतारतेराचेयं विनापराधेन मे नासिकाऽनेन छिन्नेत्युकत्वा 
| धर्मोधिकारिसमीपमेनमानीतचती । सा च गोपी तेन गोपेन 
५ | पुनः पृशोवाच--'अरे पाप, को मां महासतीं निरूपयितुं समर्थः। 
| मम व्यवहारमकल्मषमष्टौ छोकपालछा एव जानन्ति । यतः। 
उसकी ऐसी दशा देखकर मनमें घवराइईहुई तेरी अनुवर्तिनी ( एवजी ). 
करने आई हूं। इसलिये में यहां अपनेको वांधे रहूंगी । तू वहां जाकर उसको 
. संतुष्ट कर-शीघ्र लौट आइयो. ऐसा करनेपर वह ग्वाला जागकर कहने ऊगा- 
| अब तुझ पापिनको तेरे यारके पास छे चळ, फिर जब यह कुछ न वोली 
हि 'तव ग्वाला झुंझछाया । घमंडसे मेरी वातका उत्तरभी नहीं देती है यह कहकर 
दे कोधसे उसने छुरी निकाल, उसकी नाक काटडाली । वेसा करके ग्वाला 
| | सो गया, और उसे निद्रा आगई. फिर ग्वालिनने आकर दूतीसे पूछा- 

| भ्या वात है । दूतीनँ कहा-सुझे देखळें. सुखही वात कहें देता है । फिर वह 
० १ : ९ 
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सही अपनेको वांधकर ठहरी रही. और यह दूती उस | 
a नाकको हक अपने घरमै घुसकर बैठी रही । फिर आतःकाळ होतेही | 
इस नाईने अपनी वहूसे पेटी मागी, उसने एक उस्रा दे दिया । फिर अधूरी | 
पेटीको पाकर उसे वड़ा कोध आया और इस नाईने उस छुरेको दूरसेही घरे | 
कक दिया. पीछे इसने बडा हुरी मचाया कि विना अपराध इसने मेरी नाइ | 
काट डाली है, यह कहकर इसे धर्माधिकारीके पास लेआईं। ओर उधर ग्वालारे | 
उस ग्वालिनसे फिर पूछा और. वह बोली अरे पापी ? कौन सुझसी महापतिः । 
ब्रताका निरूपण कर सक्ता है. मेरे पापहित व्यवहारको आठौं लोकपाल ; 
कि. “| 
. जानते हँ. क्यों आवित्यचन्द्राबनिलो उनलश्म 

द्यौभूमिरापो हृदय यमश्च । 
अहश्च रात्रिश्च उभे च स शा 
घर्मश्च जानाति नरस्य ज्वत्तम्‌॥ ११२॥ 
सूर्य, चन्द्रमा, पवन, अभि, आकाश, पृथ्वी, जळ, हृदय, यम, दिन रह, _ 
दोनों संध्या और धर्म ये मनुष्यके आचरणको जानते हैं ॥ ११९ ॥ | 
यद्यहं परमसती स्याम्‌, त्वां विहायान्य न जाने, पुरुषान्तर) 
[. स्वप्नेऽपि नहि भजे, तेन घर्मेण छिज्ञापि मम नासिकाऽच्छि| 
> > ज्ञास्तु । मया त्वं भस्म कठै शक्यसे । [कितु खामी त्वम्‌| 
लोकभयाहुपेक्षे । पद्य मन्सुखम्‌ । ततो यावद्सौ गोपो दी 
प्रज्वाल्य तन्मुखमवलोकते तावडुचस सुखमवलोक्य तञ्चरणयो ड 
'पतितः-'धन्योऽहं यस्येहशी भार्यां परमसाध्ची” इति । योऽ 
मास्ते साधुरेतडइत्तान्तमपि कथयामि । अय श १ 
द्वादशवर्षमेलयोपकण्ठादिमां नगरीमजुप्राप्तः । अन्न वेश्याई| 
सुप्तः । तस्याः कुट्टन्या ग्रहद्वारि स्थापितकाष्ठघटितवेताठश 
सूधेनि रल्मेकमुत्कमास्त । तत्र लुब्धेनानेन सा'घुना रा ` 
स्थाय रले ग्रहीतु यल्लः कृतः । तदा तेन वेताळेन सूत्रसंचा| ' 
तवाहुभ्यां पीडितः सन्नार्तेनादमयं चकार। पश्चादुत्थाय ः 
- क्तम:-पुत्र, मल्योपकण्ठादागतोऽसि । तत्सचेरल्वानि | 
. च्छास्मै । नोचेद्नेन न त्यक्तव्योऽसि।' इत्थमेवायं चेट] 
ततोऽनेन सवेरल्ञानि समर्पितानि यथायमपहृतसबंस्वोऽस| . 
समागत्य मिछितः।.पतत्सर्च श्रुत्वा राजपुरुषैन्याये धमोई |. 
भामाइदिनिंग्सारि | 
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प्रवतितः । अनन्तरं तेन सा दूती. गोपी च ग्रामा 
नापितञ्च ग्रह गतः । अतोऽहं त्रचीमि--'स््रणेरेखामह 
इत्यादि ॥ अथ स्वयंक्ततोऽयं दोषः । अत्र विलपनं ५ रिती 
` (क्षणं विखुश्य।) मित्र, यथाऽनयोः सौंहाद मया कारित |. 
मित्रमेदोऽपि.मया कार्यः । यत;। | 3 
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| [ सुहृक्लेद ] भाषाटीकासमलंकृत । ९९, 


' जो में सच्ची पतिव्रता होऊं, तुझे, छोड़ दूस रेको होऊं, दूसरे 
पुरुषको खप्रमेंभी न भजती होऊं तौ उस धर्मसे मेरी व्या 
| कटी य जाय. में तुझे भस्म करसक्ती हूं परन्तु पति है संसारके भयसे डरती 
| हृ । मेरा सुख देख । फिर ज्योंही उस ग्वालानें दिया बलाकर उसका मुख देखा 
_ सोही उसका नाकसमेत मुख देखकर उसके चरणोंमें गिरपड़ा-मुझे धन्य है 
._ कि जिसकी ऐसी पतित्रता खी है ॥ और यह दूसरा जो बनिया है उसका 
वृत्तान्तभी कहताह यह अपने घरसे निकलकर वारह वरसमें मलयाचलके 

पास इस नगरीमें आया, यहां वेश्याके घरमें सोया उस कुइनीके घरके द्वारपर 
बेठाये गये काठके बनेहुए वेतालके सिरमें एक अनमोल रत्न था. वहां इस 
- “लोभी वनियेने रातको उठकर रत्न ठेनेका यत्न किया. तब उस पिशाचने 
| सूतसे चलाई गई भुजाओंसे उसे खींचा और वह रोकर चिल्लाया, पीछे उठकर 

_ इटनीने कहा-हे पुत्र ! तू मळ्यके पाससे आया है । इसलिये सब रन्न इसे दे दे. 
. नहीँ तो तू इससे नहीं छुटेगा यह सेवक ऐसाही है. तब इसने सव रत्न दे दिये. 
|: और इस प्रकार यह सर्वख खोकर हमारे साथ आकर मिल गया । यह सव 
- सुनकर राजपुरुषेनि न्याय करनेके लिये धर्माधिकारीको प्रदत्त कर दिया ! फिर 
उसने उस दूती और स्वाळिनको देसनिकाला देदिया ॥ और नाईमी घर गया [5 
| इसलिये में कहता हूं-खर्णेरेखाको मैंने छूकर इत्यादि ॥ और यह अपनाही किया 

दोष है। इसमें विछाप करना उचित नहीं है। (क्षणभर जीमें विचार कर ). 
हे मित्र ! जैसे मेंने इन दोनोंकी मित्रता कराईथी वैसेही मिन्रोंमें फूट भी 
. कराऊगा, क्याँकि--- न न 
अतथ्यान्यपि तथ्यानि द्शेयन्त्यतिपेशलाः । 
| समे निस्नोन्नतानीव चित्रकमेविदो जनाः ॥ ११३॥ 

- ` अति चतुर मजुष्य झूठी वातोंकोभी सची कर दिखाते हैं जैसे चित्तरके 
३ कामको जाननेवाळे मनुष्य, एकसे स्थानपर पहाड, घर इत्यादि खींचकर नीचा 
। ऊंचा दिखाते हैं ॥ ११३ ॥ es 

बा अपर च ` ॒ 

इत्य . . उत्पन्नेष्वपि कार्येषु मतिर्यस्य न हीयते। 

री स निस्तरति दुर्गाणि गोपी जारद्वयं यथा ॥ ११४॥ 
क| ओर दूसरे-जिसकी बुद्धि कार्योके उपस्थित होनेपरभी नहीं घटती है वह 
सा भजुष्य संकटोंसे ऐसे वच जाता है जैसे एक ग्वालिनने दो यारोंका निखारा 
का) किया ॥ ११४ ४4:24 ॥ कु 
| फेरटकः पूच्छति-'कथमेतत्‌।? दमनकः कथयति-- 
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सपू] करटक पूछने लगा-यह कथा कैसे है! दमनक कहने रूगा-- 
>  पोकथा६॥ 

१. अस्ति द्वारवत्यां पुयौ कस्यचिद्गोपस्य वधूबेन्धकी । सा ग्रामस्य 
. | ९ण्डनायकेन तत्पुत्रेण च समं रमते । तथा चोक्तम्‌ 
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हितोपदेश । 


द्वारावती नाम नगरीमें किसी ग्वाळाकी वह छिनाळ थी वह गांवके दुर 
नायक और उसके पुत्रके साथ रमण किया करतीथी. जैसा कहा है-- 
नामिस्दृष्यति काष्ठानां नापगानां महोद्घिः। 
नान्तकः सर्वभूतानां न पुँसाँ चामलोचना ॥ ११५॥ 
अभि इंधनसे, समुद्र नदियोसे, त्यु सव प्राणियोंसे और जरी पुरुषोंसे तृप 
नहीँ होती है ॥ ११५ ॥ 
अन्यच्च । 


{०० 
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र न सेवया । 
न दानेन न मानेन नाजेवेन 
न शास्रेण न शास्रेण सर्वथा विषमाः स्त्रियः ॥ ११६॥ 


और खियोंका (धन आदिके) दानसे, सन्मानसे, ( मिष्ट भाषण आदि ) सीप. | 
पनसे, सेवासे, शल्लसे और शास्रसे “बशमें होना” सव प्रकार कठिन हे ॥११६ | 


यतः । ` 


हे 22 2१००५०५००८. 
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गुणाश्रयं कीर्तियुतं च कान्तं 
पति रतिज्ञ सथन युवानम्‌ । 
_. विहाय शीघ्रं चनिता व्रजन्ति .. 4 
नरान्तरं शीलगुणादिहीनम्‌॥ ११७॥ - | 
क्योंकि--- हि 


ल्लियां सव गुणोंसे युक्त, यशखी, सुन्दर, कामशील, धनवान्‌, युवा एे| 
पतिको छोड़कर शीळ और गुणसे हीन दूसरे मचुष्यके पास शीघ्र जाती हं. ॥११७| 





| अपरं च। . | | 
न तादशं प्रीतिसुपेति नारी . क | 
5. चिचित्रशाय्यां शयितापि कामम्‌। FE 
| यथा हि दूर्वादिविकीणेभूमी 4 


प्रयाति सौख्यं परकान्तसङ्गात्‌॥ ११८ ॥ ) 
और दूसरै-स्नी जैसी कि तृणआदि बिछीहुई भूमिपर यारके साथ अघि |. 
सुख पाती है वैसा सुख बिचित्र शय्यापर पतिके साथमी सोकर नर । 

पातीहे ॥ ११८॥ ह 

अथ कदाचित्सा दृण्डनायकपुत्रेण सह रममाणा तिष्ठति 

अथ द्ण्डनायकोऽपि रन्तुं तत्रागतः । तमायान्तं दष्टा तरः 

कुंशूले निक्षिप्य दण्डनायकेन सह तयैव ऋीडति । अनन्तरं तर| 

भतो गोपो गोष्ठात्समागतः। तमालोक्य गोप्योक्म्‌--'दण्डनार्य*| 
त्वे गुडं ग्रहीत्वा कोपं द्शेयन्सत्वरं गच्छः। तथा तेनाड४£ | 
गोपेन ग्रहमागत्य भायो पृष्टा । केन कार्येण दण्डनायकः २५ 
गद्यात्र स्थितः।' सा बूते--“'अयं केनापि कार्यण पुत्र A 
शुद्धः । स च पलायमानोऽत्रागत्य प्रविष्टो मया कुशले § 
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। . [ सुहद्भेद ] भाषाटीकासमलंकृत । १०१ 


क्षिप्य रक्षितः । तत्पित्रा चान्विष्यात्र न इष्टः | अंत एवायं दण्ड- 
नायकः रछ एव गच्छति। ततः सा तत्पुञ्न॒ कुशलाइहिष्कृत्य 
दर्शितवती । तथा चोक्तम्‌-- 


प लत फिर वह किसी दिन दडनायकके पुत्रके साथ रमण कर रहीथी इतनेमें 
॥ रमण करनेको वहां आ गया । तब उसको आताहुआ देखकर 
उसके पुत्रको इठीलेमें घुसाकर दंडनायकके साथ वेसेही कीड़ा करने लगी 
फिर उसका भता ग्वाला पौहारसे आया. उसको देखकर गोपीनें कहा-हे दः 
डनायक तू लकड़ी लेकर कोषको दिखाताहुआ शीघ्र जा. उसके वैसा करनेपर 
ग्वाळान चरस आकर ज्नीसे पूछा-किस कामसे दंडनायक आकर यहां बैठा 
था £ वह वोली-यह किसी कामके कारणसे पुत्रके ऊपर क्रोधित हुवा था. वह 
भागकर यहां आ घुसा था और मैंने उसके पुत्रको कुठीळेमें घुसाकर बचालिया, 
और उसके तात यहां हूंढकर न देखा इसलिये यह दंडनायक क्रोधितसा 
व्या की वह उसके पुत्रको कुठीलेसे वाहर निकाळकर दिखाने लगी. 

आहारो द्विगुणः स्रीणां बुद्धिस्तासां चतुगेणा। 

क षज्जुणो व्यवसायश्च कामश्चाष्टयुणः स्सृतः ॥ ११९.॥ 
का आहार ढुगुना, बुद्धि चोगुनी, साहस छःगुना और उनका काम 
आठयुना कह्दाहे ॥ ११९ ॥ . 
अतोऽहं ब्रवीमि- “उत्पञ्चेष्वपि कार्येषु’ इत्यादि ॥ करटको जूते 
अस्त्वेवम्‌ । किंत्वनयोमेहानन्योन्यनिसगोपजातस्रेहः कथं भेदः 
यितु शक्यः ।' दमनको नूते-'उपायः क्रियताम्‌। तथा चोक्तम्‌ 
._ इसलिये में कहताहूं-कार्यके उत्पन्न होनेंमेंमी इत्यादि । करटक वोला-ऐसाही 
| होय परन्तु इन दोनोंका आपसमें खभावसे बढ़ाहुआ वडा हेह कैसे छुड़ाया 
| जा सकता है. दमनक वोळा-उपाय करो । जैसा कहाहै-- 

उपायेन हि यच्छक्यं न तच्छक्यं पराकमैः । 

काक्या कनकसूत्रेण छृष्णसर्पा निपातितः ॥ १२० ॥ 
. जो उपायसे हो सक्ता है वह पराक्रमसे नहीं हो सकता है. जैसे कागलीने 
| सोंनेके हारसे काळे सांपको मार डाला ॥ १२० ॥ 
` करटकः पृच्छतिकथमेतत्‌ ४! दमनकः कथयति- - 
करटक पूछने लगा-यह कथा कैसे है । दमनक कहने लगा. 

॥ कथा ७॥ 

कस्िंश्चित्तरौ वायसदंपती निवसतः । तयोश्चापत्यानि तत्को- 
| ररावस्थितेन कृष्णसर्पण खादितानि । ततः पुनर्गर्भवती चायसी 


प वायसमाइ- “नाथ, त्यजतामये तरुः । अन्नावस्थितकृष्णसपेणा- 


न ति न हे सतति; सतत भक्ष्यते | यतः | ३0 ॥ ६ ४६॥ ४४१ SIE TIAL ० IANAMANDIIS 
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१०२ हित जड 
किसी इक्षपर काग और कागली रहा करते थे. उनके बच्चे उसके खोहडके 


“ कागली कागसे कहने उगी | 
काळे सांपने खालिये. पीछे फिर गर्भवती कागली कागले है. 
भय ल पेढको छोड़ो, इसमें रहनेवाला सपे हमारे वचे सवदा खा | 
जाया करता है क्योंकि क 
| शठं मित्र स्त्य एयक 
इ सात चासो सृत्युरेव न खंशयः॥ १२१॥ | 
दुष्ट जी, मूर्ख मित्र, उत्तर देनेवाळा सेवक, सर्पेकरकेयुक्त घरका चास, मागो | 
मृत्युही है इसमें संदेह नहीं हैं ॥ १९१ 0 जै | 
> मत रवार मयतस्य महापराध; | 
वायसो ब्रूते--'प्रिये, न भेतव्यम्‌ । वारवार म प | 
सोढः! इदानीं छुने क्षन्तव्यः! चायस्याह- क बलवता | 
साथै भवान्विश्नहीतुं समर्थः! वायसो बूते अळमनया शङ्कया | 
१ -: 
हनन चोला-प्यारी ! डरना नहीं चाहिये । दार वार मेंने इसका अपराध | | 
` सहा है अब फिर क्षमा नहीं करूगा। कागली बोळी-किस प्रकार ऐसे वलवानके | 
साथ-तुम लड्सकते हो । काग वोळा-यह संदेह र । क्योकि | f 
बुद्धिर्यस्य बळं तस्य निवुद्धेस्तु कुतो बळम्‌। | 
पद्य सिंहो मदोन्मत्तः शशकेन निपातितः ॥ १२२॥ | है 
जिसको बुद्धि है उसको बळ है और जो निद्धि है उसको वर कहां धर | 
हे। देख मदसे उन्मत्त सिंहको शशकनें मार डाला ॥ १२२ 0 ) 
वायसी विहस्याह- “कथमेतत्‌।' चायसः कथयति 
कागली इंसकर वोली-यह कथा कैसे दे? तव काग कहने रंगो-- | 
॥ कथा ॥ < ॥ अ 
अस्ति मन्द्रना्नि पवेते डुदोन्तो नाम सिंहः!ख च सवदा | 
पशूनां वधं कुवैज्ञास्ते ।' ततः सर्वेः प्युभिमिलित्वा स | 
विज्ञ “खगेन्द्र, किमर्थमेकदा बहुपशुघातः क्रियते । य 
प्रसादो भवति तदा वयमेव भवदाहाराय प्रत्यदमेकेकं प | 
पढोंकयामः ।' ततः सिंददेनो्म्‌--'यद्येतदभिमत सवता | 
भवतु तत्‌।' ततः ग्रभूत्येकेकं पशुसुपकड्पितं भक्षयक्नास्ते | 
अथ कदाचिद्दद्धशाशकस्य वार; समायातः । सोऽचिन्तयत्‌ | 
मन्द्र नाम पर्वतपर दुर्दान्त नाम एक सिंह रहता था और वह हि | 
पशुओंका वध करता रहता था. पीछे सब पश्चुओंने मिलकर उस सिंहसे कई | | 
हे सिंह ! एकसाथ बहुतसे पशुओंकी क्यों ह्या करते हो १ जो प्रसन्न 5. 
हमही तुझारे भोजनके छिये नित्य एक एक करके पशुकों भिजवा हिला 
फिर सिंहनें कहा-जो, यह तुझारी इच्छा है तो योंही सही. उस | 
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[सुहृद्केश] ` भाषाटीकासमलंकृत | १०३ 


| ' निश्चित कियेहुए एक एक पशुको खर 
_, गोश-) की वारी आई. पहत मल्या के कि यर bts 
'त्रासहेतोर्विनीतिस्तु क्रियते जीविताशया। 
पञ्चत्वं चेद्गमिष्यामि कि सिंहानुनयेन मे ॥ १२३ ॥ 

जीनेकी' आशासे भयके कारणकी अर्थात्‌ मारनेवाळेकी विनय की जाती हे 
और जव मरनाही ठहरा, फिर मुझे सिंहकी विनतीसे क्या काम है ॥ १२३ ॥ 
तन्मन्द्मन्द्‌ गच्छामि ।' ततः सिंहोऽपि झुधापीडितः कोपा- 
तसुवाच-- कुतस्त्वं चिळस्व्य समागतोऽसि ।! शशकोऽत्रवीत्‌- 
| देव, नाहमपराधी । आगच्छन्पथि सिंहान्तरेण चलाद्धतः । 
| तस्यापरे - पुनरागमनाय शपथ कृत्वा स्वामिनं निचेद्यितुमः 
| ब्रागतोऽस्मि ।' सिंहः सकोपमाह--'सत्वरं गत्वा दुरात्मानं 
| बोय क स दुरात्मा तिष्ठति । ततः शशकस्तं गृहीत्वा 
5 गभीरकूपं दशेयितु गतः । तत्रागत्य 'खयमेच पद्दयतु स्वामी’ 
' | इत्युक्त्वा तसिन्कूपजछे तस्य सिंहदस्यैव प्रतिचिम्बं दृशितवान । 
ह | ततोऽसौ कोघाध्मातो दुपात्तस्योपर्यात्मानं निक्षिप्य पञ्चत्व 
| गतः । अतोऽहं ्रवीमि-'वुद्धियस्य' इत्यादि ॥ चायस्याह-- 
| 'श्रुतं मया सवैम्‌ । संप्रति यथा कतंव्यं तट्रूहि । चायस्रोऽ . 
| वद्त्‌-'अन्रासन्ने सरसि राजपुत्रः प्रत्यहमागत्य खाति । 
| स्नानसमये तद्ङ्गादवतारितं तीर्थशिलानिहितं कनकंसूत्रं चङ्गा 
| विश्व॒त्यानीयास्मिन्कोटरे धारयिष्यसि । अथ कदाचित्त्रातुं 
जळ प्रविष्टे राजपुत्रे चायस्या तदनुष्ठितम्‌ । अथ कनक- 
| सूजाजुसरणप्रदृत्तै राजपुरुषेस्तत्न तरुकोटरे छष्णसर्पा दष्टो 
| व्यापादितश्च । अतोऽहं त्रवीमि-'उपायेन हि यच्छक्यमः 
| इत्यादि ॥ करटको बूते-'यद्येवं तर्हि गच्छ । शिवास्ते सन्तु 
| पन्थानः। ततो दमनकः पिङ्गलकसमीपं गत्वा ्रणस्योचाच- 
| देव, आत्ययिकं किमपि महाभयकारि कार्य मन्यमानः समा- 
| गतोऽस्मि यतः। म 

“| इसलिये धीरे धीरे चलताहूं. पीछे सिंहभी भूखका मारा झुंझलाकर उससे 
हि| बोळा-तू देर करके कहांसे आया है । शशक वोला-महाराज में अपराधी नहीं 
| हूँ. मार्गमें आतेहुए मुझको दूसरे सिंहने वलसे पकड़ छियाथा । उसके सामनें 
~| फिर लौट जानेकी सौगन्द खाकर खामीको जतानेके लिये यहां आया हूं. 
| सिंह क्रोध करके वोला-शीघ्र चलकर दुष्टको दिखला कि वह दुष्ट कहां बैठा 
-| ६. फिर शशक उसे साथ लेकर एक गहरा कुआ दिखलानेको छे गया, वहां 
[तो ५ पहुंचकर “खामी आपही देख लीजिये” यह कहकर उस कुएके जलम उसी 
क्र सिंहकी परछांही दिखला दी. फिर वह क्रोधसे दहाइकर घमंडसे उसके ऊपर 
(नसे| अपनेको शेरकर मरगया । इरालिये मै कहता इं-जिसकी बुद्धि है इत्यादि । 
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१०४ हे हितोपदेश । 


कागछि बोली मैंने सव सुनळिया. ल र र € १ काग  ! 
बोला-यहां पासही सरोवरमें राजपुत्र. गेस आकर - को नके समय | 
उसके अंसे उतारेहुए और घाटपर घरेहुए सोनेके हारको चोंचसे पकड इ | ` 
विछेमें लाकर धर दीजिओ । पीछे एक दिन राजपुत्रके न्हानेकेलिये जलने | 
चुसनेपर कागलीनें वही किया. फिर सोनेके. दारके पीछे ढूंढ खखोऊ करनेवाहे | 
राजाके पुरुषोंने उस इक्षके विलेमें काले. सांपको देखा और मार. डाला. | 
इसलिये में कहता इं.-उपायसे जो हो सक्ता दै इत्यादि, करटक वोला-जो | 
ऐसा हे तौ चले जाओ, तुमारे मार्ग कल्याणकारी होय । पीछे दमनक पिंगकडे | 
पास जाकर प्रणाम करके बोला-महाराज | नाशकारी और बढ़े भयके करने: | । 
वाळे किसीकामको जानकर एच हूं. क्योकि गा ह. 
आपदयुन्मार्गगमने कार्यकालात्ययेजु F 
कड्याणवचनं बूयाद्शष्टोऽपि हितो ह १२४॥ | 
आपत्तिमें, कुमागके जानेमें, कामके समयके टळे जानेमें हितकारी मनुष्य | 
विना पूछेमी कल्याणकारी वात कह दे ॥ १२४ ॥ . जन्य 
अन्यच्च | ’ 
, भोगस्य भाजन राजा न राजा कार्येभाजनम्‌। 
राजकार्यपरिश्वंसी मन्त्री दोषेण छिप्यते ॥ १२५॥ | 
और दूसरै-राजा भोगका पात्र है अथोत्‌ सुख भोगनेके लिये है कुछ काग | 
करनैके लिये नही दै, राजके कार्यको नाश करनेवाला मंत्रीही दोषभागी होता | 
` हैं॥ १२५॥ | | 
तथा हि पद्दय । अमात्यानामेष क्रम; । 
और देखो मंत्रियोंकी यह रीति है ।. | | 
` चरं प्राणपरित्यागः शिरसो वापि कतेनम्‌। 
न तु खामीपदावासिपातकेच्छोरुपेक्षणम्‌' ॥ १९६॥ | 
` प्राणका त्याग और शिरका कट जानांभी अच्छा है परन्तु राजाको राज | 
इरणरूपी पातक करनेवाळेको दंड न देना अच्छा नहीं है ॥ १२६ ॥ 
' पिङ्गलकः साद्रमाह--'अथ भवान्कि वक्तुमिच्छति | दू 
नको जूते--'देव, संजीवकस्तवोपर्यसडशव्यचहारीव लक्ष्यते। | 
तथा चास्मत्खंनिधाने श्रीमद्देवपादानां शाक्तित्रयनिन्दां छल 
राज्यमेचाभिळषति ।' एतच्छुत्वा पिङ्गलकः खभयं साश्चय मल. 
तूष्णीं स्थितः । दमनकः पुनराह--'देव सचोमात्यपरित्याग *| ` 
स्वैक एवायं यत्त्वया सर्वाधिकारी कृतः स एच दोषः यतः | ` 
पिंगलकनें आद्रसे कहा-तू क्या कहना चाहता है? दमनकनें कहा ' 
संजीवक तुमारे ऊपर अयोग्य काम करनेवाला सा दीखता है और मेरे प 5 


१ अमुशक्ति, मंत्रशक्ति और उत्साहशक्ति, 
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[ सहक्केद ]. भाषाटीकासमलंकृत । १०५ 


|, सुनकर पिंगलक भय और आश्चर्यसे मानकर चुपका हो गया ॥ दमनक फिर 
` बोला-महाराज ! सव मंत्रियोंको छोड़कर एक इसीको जो तुमनें सब कामका 
| अधिकारी वना रक्खा हे वही दोष हे ॥ क्योंकि | 


अत्युच्छ्रिते मञ्जिणि पार्थिवे च 
विष्टभ्य पादावुपतिष्ठते श्री; । 
सा स्रीखभावादसहा भरस्य 
तयोद्वैयोरेकतरं जहाति॥ १२७॥ 
राजलक्ष्मी राजाके तथा मंत्रीके अधिक उन्नति पानेपर चरणोंमें गिरकर 


(दोनोंकी ) सेवा करती है और फिर ख्रीके सुभावसे उन दोनोंके भारको नहीं | 


सहकर दोनोंमेंसे एकको छोड़ देती है ॥ १२७॥ - 


. अपरं च। 


एक भूमिपतिः करोति सचिवं राज्ये प्रमाणं यदा 
तं मोहाच्छ्रयते मद्‌ः स च मदाळस्येन निर्मिद्यते । 
निर्भिन्नस्य पद्‌ करोति हृद्ये तस्य स्वतन्त्रस्पृहा 
स्वातड्यस्पृहया ततः स नृपतेः प्राणान्तिक डुह्यति १२८ 
ओर दूसरे-जव राजा राज्यपर एक मंत्रीको ( सव कामका ) मुखिया कर 
देता है तव उसे अभिमानसे मद हो जाता है ओर मदान्धताके आलस्यसे 
आपसमें फूट हो जातीहे और फिर फूट होनेसे उसके हृद्यमें खाधीनताकी 


| इच्छा होती है अर्थात्‌ खाधीन होना चाहता है और फिर खाधीनताके 
- ठाअकी इच्छासे वह मंत्री राजाके प्राण लेनेतककी शत्रुता करता है ॥ १२८॥ 


अन्यच्च । 
विषदिग्धस्य भक्तस्य दन्तस्य चलितस्य च । 
अमात्यस्य च इष्टस्य मूलाडुछरण खुखम॥ १२९ ॥ 
और-विषयुक्त अन्नके ( पेड़को ),.हिलतेहुए दांतको, और दुष्ट मंत्रीको 


. जड़से उखाड़ डालना सुखदाई होता है ॥ १२५ ॥ 


कि च। । हुन 
यः कुर्यात्सचिवायत्तां श्रिय तब्यसने सति । 
'सोऽन्घचञ्ञगतीपालः सीदेत्सचारकेर्विना॥ १३० ॥ 

और जो राजा, लक्ष्मीको मंत्रीके आधीन कर देता दै वह राजा उस: में- 


. तरीके मरण आदि विपत्तिमें गिरनेपर चलानेवालेके विना, अंघेके समान उन 


पाता है ॥ १३० ॥ ; 
सचेकारयेछु खेच्छातः प्रचतेते । तदत्र प्रमाणं खामी । एतच्च 
जानाति । न्याव 

और सव कार्योमें अपनी इच्छापूर्वक करता है इसलिये इसमें खामी प्रमाण - 
हैं अथांत्‌ रुचे सो कीजिये और आप यह जानते हैं । 
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१०६ हितोपदेश । ॒ | | 
ज सोऽस्ति पुरुषो लोके यो न कामयते श्रियम्‌। 
परस्य युवतीं रम्यां खादरं नेक्षतेऽ् कः ॥ १३१ ॥ 
संसारमे ऐसा कोई नहीं है जो पुरुष लक्ष्मीको न चाहता हो जैसे पराइ युवा | 
और इन्दर ्रीको चावसे, कोन नहीं देखता है अथात्‌ सव देखते हैं ॥ १३१॥ | 
सिंहो विम्॒श्याइ--“भद्ग, य्यप्येचं तथापि संजीवकेन सह | 
मम महान्खेहः । पद्य । | 
__ सिंहने विचार कर कहा. हे शभचितक ! जो ऐसाभी है तोभी संजीवके | 
साथ मेरा असन्त लेह है । देख । | | 
कुवेन्नपि व्यलीकानि यः प्रिय; प्रिय एच सः । 
अशेषदोषदुष्टोऽपि कायः कस्य न वज्कभः ॥ १३२॥ | 
बुराइयां करता हुआभी जो प्यारा है सो तो प्याराही दे, । जैसे बहुतते | 
रोगोंसे कशित भी शरीर किसको प्यारा नहीं है ॥ १३२॥ | 
अन्यञ्च । 
अप्रियाण्यपि कुवोणो यः प्रिय; प्रिय एव सः । 
द्ग्धमन्दिरिखारेऽपि कस्य वहावनादरः ॥ १३३॥ | 
और दृस्रै--अभिय करनेवालाभी जो प्यारा है सोतो प्याराही है, जेते || 
: सुन्दर मन्दिर जानेवाळीमी अभिमें किसका आदर नहीं होता है ॥ १३३॥ |. 
दमनकः पुनरेवाह--'देव, ख एवातिदोषः । यतः । | 
दमनक फिरभी कहने लगा. हे महाराज ! वही अधिक दोष है क्योंकि | 
यस्मिक्षेवाधिकं चक्षुरारोहयति पार्थिवः । | 
जुतेऽमात्येऽप्युदासीने स लक्ष्म्याश्रीयते जनः ॥ १३४॥ | 













श्र 
न 


पुत्र, मंत्री, तथा साधारण मनुष्य इनमेंसे जिसके ऊपर राजा अधिक इडि| ' 
करता हे लक्ष्मी उसी पुरुषकी सेवा करती है ॥ १३४॥ | | 
जणु देच, ` | ह 
महाराज सुनिये-- न 
अप्रियस्यापि पथ्यस्य परिणामः खुखावहः। ह. 
वक्ता ओता च यत्रास्ति रमन्ते तत्र संपदः ॥ १३५॥ | 


> अभियंभी, हितकारी .वस्तुका परिणाम अच्छा होता है और जहां अच्छा 
उपदेशक और अच्छे उपदेशका सुननेवाला हो वहां सब संपत्तियां रमण करती | 
हैं ॥ १३५॥ ॒ FE 
त्वया च मूळसूत्यानपास्यायमागन्तुकः पुरस्कृतः । एतच्चाबुचितँ। 
कृतम्‌ । यतः। , . ; 
और आपने पुराने सेवकोंको छोड़कर इस नये आये हुएका सत्कार किया, | 
यहभी अनुचित किया, क्योंकि... - | । 


A जून 
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| [ इह्ङ्गेव ] भाषाटीकासमछंकत। १०७ 


सूळभ्व॒त्यान्परित्यज्य नागन्तून्प्रति मानयेत्‌ 
| न प दोषो राज्यभेदकरो यतः ॥ १३६ ॥ 
| पुराने सेवकांको छोड़कर नये आये हुओंका सत्कार नहीँ करना 
` क्योकि नि वढ़कर कोई दोष राज्यमें फूट करनेवाला नहीं है ॥ १३ क 
_सिंह्दो बूते-“मद्ददाश्चर्यम्‌। मया यदभयवाचं । 
पिदा दृत्त्वानीतः सं- 
| चधितश्च । तत्कथं मह्यं दुद्मति ।' दमनको चूते--'देव, डर 
| सिंह वोठा-वड़ा आशय है ॥ में जिसे अभय वाचा देकर लाया और उसको 
` बढाया. सो मुझसे क्यों वैर करताहै. दमनक बोला-महाराज ! 
| डुजेनो नाजेवं याति सेव्यमानोऽपि नित्यशः । 
खेद्नाभ्यञ्जनोपायैः श्वपुच्छमिव नामितम्‌ ॥ १३७॥ 

५ जैसे मली गई ओर तैल आदि लगानेसे सीधी करी गई कुत्तेकी पूंछ सीधी 
` नहीं होती है वैसेही दुजेनभी नित्य आदर करनेंसे सीधा नहीं होता है ॥१३७॥ 
| अपरं च। RR RR 
| खेदितो मर्दितश्चैच रज्जुभिः परिवेष्टितः । 
| मुक्तो द्वादशसिवेर्षे: ब्वपुच्छ; प्रकृति गतः ॥ १३८॥ 

| और दूसरे-तपाई गई, मठी गई, डोरीसे लपेटी गई और बारह वरसके 
॥ | पीछे खोली गई कुत्तेकी पूंछ ठेढीही रहती है ॥ १३८ ॥ 












वर्धन वाथ सन्मानं खलानां प्रीतये कुतः । 
फळन्त्यस्रतसेकेऽपि न पथ्याचि विषद्टुमाः ॥ १३९॥ 
| | (और धन आदि देकर ) बढ़ाना अथवा सन्मान करना दुष्टोंकी प्रसन्नताके 
ह| लिये कहां हो सक्ता है. अर्थात्‌ उपकार. करनेपरभी वे बुराईही करेंगे ! जैसे 
| विषके वृक्ष अस्रतके सीचनेसेभी मीठे फल नहीं देते हैं ॥ १३९५ ॥ 
| अतोऽहं अवीमि-- 
| अपृष्टोऽपि हितं नूयाद्यस्य नेच्छेत्पराभवम्‌। 
| एष एव सतां धर्मा विपरीतमतोऽन्यथा ॥ १४० ॥ 
| इस लिये में कहता इं-जिसके पराजयकी इच्छा न करे उसके विना पूछेमी 
कृ | हितकारक वचन कहना चाहिये, क्‍योंकि यही सञ्जनोंका धर्म है और इसके 
| विपरीत अधर्म है ॥ १४०॥ 
॥ | तथा चोक्तम-- 
[व| स स्रिग्धो5कुशछाज्रिवार्यति यस्तत्कमै यज्निमेंल 
| सा स्त्री याडविधायिनी स मतिमान्यः सङ्भिरभ्यच्येते । 
सा थ्रीयो न मदं करोति स सुखी यस्तृष्णया सुच्यते | 
तन्मित्रं यद्ङत्रिमं स पुरुषो यः खिद्यते नेन्द्रियैः ॥ १७१ ॥ 
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१०८ | हितोपदेश | . 


कहा है-जों विपत्तिसे वचाता है वही जेही है, जो निर्मल 
य च, कर्म है, जो ( पतिकी ) आज्ञासे चले वही स्री है, Na [| 
सज्जन आदर करें वही बुद्धिमान हे, जो अहंकारको उत्पन्न न करे वही संपत्ति | 
है, जो तृष्णासे रहित है वही सखी है, जो निष्कपट है वही मित्र है. गो | 
जो इन्द्रियोंके वशमें. नहीं है वही पुरुष है ॥ १४१ ॥ ५ 
यदि काजा ल चिज्ञापिऽतोपि स्वामी न निते | 
स्येन दोषः। तथा च। । 
0050: संजीवकके लेहमें फंसे हुए खामी जतानेपरभी न माने तो मुझसे | 
सेवकपर दोष नहीं है और भी कहा है ॥ न्न | 
नुपः कामासक्तो गणयति न कार्ये न च हित 
यथेष्टं खच्छन्दः प्रविचरति मत्तो गज इव । 
ततो मानध्मातः स पतति यदा शोकगहने - । 
'तदा भृत्ये दोषान्क्षिपति न निज वेत्त्वविनयम्‌? ॥ १४२॥ | 
भोगमें आसक्त राजा कार्यको और हितकारी वचनको नहीं गिनताहै | 
और मतवाछे हाथीकी भांति अपनी इच्छानुसार जो अच्छा लगता है गे | 
करता है और फिर घमंडका मारा जव शोकमें अर्थात भारी आपत्तिमें गि: | 
रता है तब सेवकपर दोष पटकता है और. अपने बुरे आचरणको नहीं जा. | 
नता है ॥ १४२ ॥ 2: १ 
पिङ्गलकः ( स्वगतम्‌ ) | 
“न परस्यापराधेन परेषां दण्डमाचरेत्‌ । 
आत्मनावगतं कृत्वा वच्नीयात्पूजयेच्च वा ॥ १४३॥ || 
पिंगलक ( अपने मनमें सोचने लगा ), कि ““किसीके वहकानेसे दूसरोंको दंग | 
न देना चाहिये परन्तु अपने आप जानकर उसे मारे या सन्मान करे ॥१४३ | 
तथा चोक्तमू-- : ॒ | f 
गुणदोषावनिश्चित्य विंधिने अहनिग्नद्दे । 
स्वनाशाय यथा न्यस्तो द्पोत्सपैमुखे करः ॥ १४४॥ | 
जैसा कहा जल अपने नाशके लिये सर्पके सुखमें उंगली देनेके समाग 
_ गुण और दोषको विना निश्चय करे आद्र करनेकी अथवा दंड देनेंकी रीति | 
नहीं है ॥ १४४॥ | | 
प्रकाश नूते-'तदा संजीवकः कि प्रत्यादि्यताम्‌।' दमनर्क | ` 
ससभ्रममाह--'देव' मा मैवम्‌ । एतावता मन्त्रभेदो जायते| 
तथा झुक्तम्‌-- ` | | | 
( अकर वोला ) तौ संजीवकको क्या उपदेश करना चाहिये दमनकनें ब, 
| sa, । ऐसा नहीं ॥ इससे गुप्त वात खुळ .जाती. है ॥ औरमी | 
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[ सुह्हेद ] भाषाटीकासमलंकृत । १०९ 


मन्ञ्रवीजमिदं गुप्त रक्षणीयं यथा तथा । 
मनागपि न भिद्येत तद्भिन्नं न प्ररोहति ॥ १४५ ॥ 
इस गुप्त ग गे करे ओर थोडाभी न फूटने दे, क्योंकि वह 
कूटा हुआ नहीं उगता है अर्थात्‌ वातको 
न ड हक त्‌. वातको गुप्त रक्खे खोलनेसे फिर सफल नहीं 
किच र - | 
सा कतेव्यस्य च कर्मणः । 
2 क्षिप्र णस्य काळः पिवति तद्रसम्‌ ॥ १४ 
और लेना देना और करनेका काम ये शीघ्र नहीं किये जोय तौ र रस 
समय पी लेता है अयात्‌ समयपर चूक जानेसे काम विगड़ जाता है ॥१४६॥ 
तद्वश्य समारव्ध महता प्रयल्लेन संपाद्नीयम्‌ । किंच । 
इसलिये अवश्य आरंभ किये हुए कामको वडे यल्लसे करना चाहिये. क्योंकि, 
मच्ओो योध इवाधीरः सर्वाज्नैः संब्चतैरपि । 
_ , चिर न सहते खातु परेभ्यो भेद्शङ्कया ॥ १४७॥ 
. जैसे कवच आदिसे ढके हुए अंगवाला भी डरपोक योद्धा पराजयके भयसे 
` युद्धमे बहुतः देरतक नहीं ठहर सकता है वैसेही उपायः आदि सब अंगोंसे गुप्त 
_ बिचार भी दूसरे शत्रुओंके भेदक़ी शंकासे वहुत काळतक गुप्त नहीं रहता है. 
। अर्धात्‌ प्रकट हो जाता है, “ओर मंत्रके खुळ जानेपर हानि होती है.” ॥१४७॥ 
' यद्यसौ उष्टदोषोऽपि दोषान्निवत्ये संधातब्यस्तद्तीवानुचितम्‌ । 
| यतः। 2 
| जो इसका दोष देख लिया है तौभी दोषको दूर कर फिर मेळ करना यह 
ओरभी अनुचित है, क्योंकि, | 
सकृदुष्ट तु यो मित्रं पुनः संधातुमिच्छति॥ 
स मृत्युमेव गह्णाति गर्भमश्वतरी यथा ॥ १४८॥ 
| जो मनुष्य एकवार दुष्टपना किये हुए मित्रके साथ फिर मेल करना चाहता 
| ह वह मृत्युको ऐसे बुळाता है जैसे अश्वतरी गेभेको ॥ १४८ ॥ 
| सिंहो बूते-'ज्ञायतां तार्वत्किमस्माकमसौ कहुँ समर्थः ॥! दमनक 
हि आह--देव, 
| सिंह वोला-पहिले यह्‌ तो समझलो कि वह हमारा क्या कर सकचा है! 
|| दमनकने' कहा-महाराज! 
| अङ्गाङ्गिमावमज्ञात्वा कथं सामर्थ्यनिणयः । 
. पय टिट्टिभमात्रेण समुद्रो व्याकुलीकृतः॥ १४९ ॥ 


१ अश्वतरी एक 'प्रकारकी खिंचर गथी होती दै. उसका वच्चा पेट फाड़कर 


| निकलता है और वह मर जाती है. 
| १ ० 
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११० हितोपदेश । 


शरीरको और शरीरधारीके कामको विना जाने कैसे सामर्थ्येका निर्णय हो 
सक्ता है. देखो केवळ एक टटीरीने समुद्रको व्याकुळ कर दिया ॥ १४९ ॥ 
सिंहः पृच्छतिकथमेतत्‌ दमनकः कथयति 
सिंह पूछने छगा-यह कथा केसे है? दमनक कहने रूगा-- 
॥ कथा ९ ॥ 
दक्षिणससुद्रतीरे टिड्िमिदपती निवखतः । तत्र चासन्नप- 
सवा टिद्धिभी भर्तारमाह- नाथ, प्रसवयोग्यस्थान निश्चृतम- 
बुसंघीयताम्‌ । टिप्टिमोष्वद्तू--भाये, नन्विद्मेव स्थानं 
प्रसूतियोग्यम्‌। सा नूते--'ससुद्रवेल्या व्याप्यते स्थानमेतत्‌।' 
टिट्वटिमोष्चद्त--“किमह _ निवेळः समुद्रेण निग्रहीतव्यः । 
रिट्टिमी विहस्याह--'स्वामिन्‌, त्वया समुद्रेण च सहद्न्तरम्‌। 
९ अथवा। 
दक्षिण समुद्रके तीरपर उटीरीका जोड़ा रहता था । और वहां पूरे गर्भे- 
. बाली टटीरीने अपने पतिसे कद्दा हे खामी प्रसवके अर्थात्‌ अंडे धरनेफे योग्य 
शकांत स्थान हूंढना चाहिये! टटीरा बोला । हे टटीरी! निश्चय करके यही 
स्थान अंडे धरनेके लिये अच्छा है । वह कहने लगी, इस स्थानमें ससुद्रकी तरंग 
चढ़आती है ॥ टटीरेनें उत्तर दिया-कया में समुद्रसे वलमें कमती हूं? सो 
वह मुझे दुख देगा! टटीरी हंसकर वोली-खामी | तुममें ओर समुद्रम. वडा 
अन्तर है, अथवा | 
पराभवं परिच्छेत्तु योग्यायोग्यं च वेत्ति य: । 
अस्तीह यस्य विज्ञान इच्ङ्रेणापि न सीदति ॥ १५०॥ 
इस संसारमै पराभवको निर्णय करनेके लिये जो योग्य और अयोग्य जा- 
नता हे ओर जिसको अपने वलावलका ज्ञान हे वह विपत्तिमेंभी दुख नहीं 
भोगता है ॥ १५०॥ ` 
अपि च | | 
अज्ञुचितकायोरस्भः स्वजनविरोधो बलीयसि स्पधा । 
` - प्रमदाजनविश्वासो मझत्योद्यौराणि चत्वारि' ॥ १५१ ॥ 
ओर दूसरे-अनुचित कामका आरंभ अपने बांधवोंसे विरोध, वलवानसे 
वरावरी, और ब्लियोंपर विश्वास ये चार मृत्युके मागे हैं ॥ १५१ ॥ | 
ततः छच्छेण स्वामिवचनात्सा तत्रैव प्रसूता । पतत्सवे श्रुत्वा | 
समुद्रेणापि तच्छत्तिन्ञानार्थ तदण्डान्यपहृतानि । ततशिट्टिभी 
शोकातों अतीरमाह-*नाथ, कष्टमापतितम्‌. । तान्यण्डानि । 
स नष्टानि रिड्िभोऽवद्त्‌--'प्रिये, मा भैषीः ।? इत्युकत्वा 
पक्षिणां मेलक कत्वा पक्षिस्वामिनो गरुडस्य समीपं गतः । 
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[सुहृद्केद] | माषाटीकासंमलंकृत | १११ 


त्र गत्या 'सकलबृत्तान्तं टिट्िभिन भगवतो गरुडस्य पुरतो 
निवेदितम्‌ देव, समुद्रेणाहं खग्रद्दावस्थितो विनापराधेनैव 
निग्रहीतः । ततस्तढ्चनमाकण्यै गरुत्मता प्रमुभेगवाज्चारायणः 
सष्टिस्थितिप्रेल्यहेतुविज्ञप्तः । स ससुद्रमण्डदानायादिदेदा । 
ततो भगवदाज्ञां | मौली निधाय समुद्रेण तान्यण्डानि टिट्िमाय 
समर्पितानि । अतोऽहं अ्रवीमि--'अज्ञज्लिभावमज्ञात्वा? इत्यादि ॥ 
राजाह कथमसो ज्ञातव्यो द्रोहबुद्धिरिति दमनको न्ते 
पदाती सदपेः स्रज्ञाप्रमहरणासिसुखश्वकितमिवागच्छति तदा 
ज्ञास्यति स्वामी ।' एवसुकत्वा सजीवकसमीपं गतः । तत्र गतश्च 
मन्द मन्द्सुपसपेन्विस्ितमिवात्मानमद्शोयत्‌ । संजीवकेन साद- 
रंमुक्तम- भद्र, कुशलं ते । दमनको ब्रते-“अ | कुतः 
कुशलम्‌ । यत? । र डर नेती ढत 
फिर कष्टसे खामीके कहनेसे वहांही अंडे धरे यह 

° यह सव सुनकर समुद्रभी 
उसकी सामर्थ्य टटोलनेके लिये उसके अंडे वहा लेगया. फिर टटीरी शोकसे 
विकळ होकर पतिसे कहने लगी । हे सामी! वडा कष्ट हुआ, दे मेरे अंडे 
नष्ट हो गये. टटीरा वोला-प्यारी! डरे मत, यह कहकर और सव पक्षियांको 
साथ लेकर पक्षियोंके स्वामी गरुड़जीके पास गया ॥ वहां जाकर सव 
समाचार टटीरेनें भगवान्‌ गरुड़जीके सामने निवेदन कर दिया ॥ हे 
महाराज ! ससुद्रने मुझे अपने घर वैठे हुएको विना अपराधही दुःख दिया 


है. तव उसकी वात सुनकर गरुइजीने सृष्टि, स्थिति, अळ्यके कारण प्रभु. 


भगवान्‌ नारायणको जता दिया । उन्होने समुद्रको अंडे देनेकी आज्ञा देदी ! 


तव भगवानूकी आज्ञाको सिरपर धर समुद्रने उन अंडोंको टटीरेको साप दिये « ` 


इसलिये में कहता हूं-शरीर और शरीरधारीके कामको बिनाजानें इत्यादि । 
- राजा वोला-यह केसे जाना जाय कि वह द्रोह करने लगा है. दमनकने कहा- 
जव बह घमंडसे सींगोंकी नोंकको मारनेके लिये सामने करता हुआ निडरसा 
` आवे तव खामी आपही जान जांयगे । इस प्रकार कह कर संजीवकके पास 
| गया और वहां जाकर धीरे धीरे पास खिसकता खिसकता अपनेंको मन 
| भठीनसा दिखाया । संजीवकने आदरसे कहा-मित्र ! कुशल हो? दमनकने 
कैहा-सेवकोंको कुशल कहां क्योंकि, 

संपत्तयः पराधीनाः सदा चित्तमनिदतम्‌। 
ओ- स्तरजीवितेऽप्यविश्वासस्तेषां ये राजसेवकाः॥ १५२॥ 
जो राजाके सेवक हैं उन्होंकी संपत्तियां पराधीन, मन संदा दुखी, और तौ 


क्या युद्ध इत्यादिकी शंकासे वे अपने जीनेकाभी भरोसा नहीं रखते हैं ॥१५२॥ | 


| भन्यञ्च । | 
कोऽर्थान्प्राप्य न गर्वितो विषयिणः कस्यापदोऽस्तं गताः 
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११२ . हितोपदेश । 


खरीभिः कस्य न खण्डितं भुचि मनः को वास्ति राज्ञां भरियः।. 
कः कालस्य सुजान्तरं न च गतः कोऽर्थी गतो गोरवं 
को वा डुर्जनवागुराखु पतितः क्षेमेण sh पुमान्‌॥ १५३॥ 
और दूसरैं-कौनसा मनुष्य धनको पाकर अहंकारी नहीं होता दे? किस 
कामीको आपत्तियां नहीं घेरती हैं! खियोने किसका स नहीं डिगाया १ 
राजाओंको कौन प्यारा है! कौनसा मनुष्य कालकी भुजाओंके वीचमे नहीं 
गया १ कौनसे याचकका सन्मान हुआ है १ और कोनसा पुरुष दुजेनांके कप- 
टम पढ़कर कुशल आया है? ॥ १५३ ॥ 
संजीवकेनोक्तम--'सखे, जूहि किमेतत्‌ । दमनक आह--कि 
ब्रवीमि मन्दभाग्यः । पद्य । गन 
संजीवकने कहा- मित्र ! कहो तौ यह क्या वात है, दमनकने कहा कि भे 
मंदभागी क्या कहूं? देखो, | 
मञ्जन्नपि पयोराशौ लब्ध्वा सर्पावलस्वनम्‌ । 
न मुञ्चति न चादत्ते तथा सुग्धोऽस्मि संप्रति॥ १५४॥ 
जैसे समुद्रमे इवता हुआभी मचुष्य सर्पेका सहारा पाकर न छोड़ता हे ओर 
न पकडता है वैसाही अव में मूढ़ हूं कि क्या करू॥ १५४ ॥ 
यतः | 
एकत्र राजविश्वासो नश्यत्यन्यत्न वान्धवः । 
कि करोमि क्क गच्छामि पतितो ढुःखसागरे ॥ १५५॥ 


क्योंकि एक ओर राजाका विश्वास और दूसरी ओर वान्धवका विनाश होना. 
क्या करू? कहां जाऊ? इस दुःखसागरमें पड़ा इं ॥ १५५ ॥ 


इत्युक्त्वा दीधे निःश्वस्योपविष्टः । संजीवको जूते--'मित्र, तथापि | 
सविस्तर मनोगतमुच्यताम्‌ । दमनकः सुनिञ्चतमाह- “यद्यपि 
राजविश्वासो न कथनीयस्तथापि भवानस्मदीयप्रत्ययादागतः। | 
मया परळोकार्थिनावइयं तव हितमाख्येयम्‌। श्टणु । अयं खामी _ 
तवोपरि चिछृतबुद्धी रहस्युक्तवान्‌-संजीवकमेच इत्वा | 
खपरिवारं तपयामि । एतच्छुत्वा संजीवकः परं विषादमगमत्‌! | 
दमनकः पुनराह--'अळं विषादेन । प्राप्तकाळकार्यमञुष्ठीयताम्‌। | 
संजीवकः क्षणं विस्रश्याह स्वगतम--'सुष्ट खल्विदमुच्यते | | 
कि वा दुजेनचेष्टित न वेत्येतद्यवद्दारान्निणेतु न शक्यते । यतः। | 

यह कहकर लंबी सांस भरकर बैठ गया. तव संजीवकने कहा-मित्र | तोमी | | 
सब विखारपूर्वक मनकी वात कहो । दमनकने वहुत छिपाते २ कहा-यद्यपि | | 
राजाका गुप्त विचार नहीं कहना चाहिये तौभी तुम मेरे भरोसे से आये हो। |. 
मुझे परलोककी अभिलाषाके डरसे अवश्य तुझारे हितकी बात कहनी चा | ' 
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[ इहद्वेद] भाषाटीकासमढक्कत । ११३ 


. हिये । सुनो, तुमारेऊपर क्रोधित इस खामीने एका RRR 
` मारकर अपने परिवारको दूंगा । यह सुनते एकांतमे कहा है कि-संजीवकको 


फिर दमनक वोला विषाद मत करो et दाम ब 
छिनभर चित्तमें बिचार कर कहने लगा ॥ निश्चय यह ठीक कहता है अथ र 
आटक यह काम ह अथवा नहीं हे, यह व्यवहारसे निर्णय नहीं हो ज है. 
ढुजेनगस्या नाय: प्ायेणापात्रभृङ्गवति 
' कृपणाइुसारि च घनं देवो गिरिजलूधिवर्षी च॥१५६॥ 
। त्रयां दु्टोंके पास जाती हैं, वहुधा राजा कुपात्रोंका पालन करता है, धन 
. कुपणके पास जाता हे, और इन्द्र पहाड़ और समुद्रमें वरसता है ॥ १५६ ॥ 
कश्चिदाश्रयसौन्द्यांद्धत्ते शोभामसञ्जन; । 
डे भमदाळोचनन्यस्तं मळीमसमिचाञ्जनम्‌॥ १५७॥ 
| कोई २ दुजन आश्रयकी सुन्दरतासे, सुन्दर ब्रियोंके नेत्रोंमें आंजे हुए 
| काजळके समान, शोभा पाता है ॥ १५७ ॥ | 
| सत्र विचिन्त्योक्तम्‌। कष्टं किमिद्मापतितम्‌ । यतः। 
' उसने विचार कर कहा । यह क्या कष्ट आन पड़ा! क्यों कि, 
आराध्यमानो नृपतिः प्रयत्ना- 
ज्ञ तोषमायाति किमत्र चित्रम्‌। 
अय त्वपूर्वप्रतिमाचिशेषो 
यः सेव्यमानो रिपुतामुपैति ॥ १५८॥ 
. | _ राजा वड़े यल्लसे सेवा किया गयाभी प्रसन्न नहीं होता है इसमें क्या आश्चर्य 
| है, क्योंकि यह एक अनोखीही देवताकी मूर्ति है जो सेवा करनेपरभी शत्रुता 
' करती है ॥ १५८॥ | 
| तद्यमशक्यार्थ; प्रमेयः। यतः । 
इस लिये इस वातका कुछ भेद नहीं जाना जाता है. क्योंकि, 
निमित्तमुद्दिश्य हि यः प्रकुप्यति 
छुवं॑ स तस्यापगमे प्रसीदति । 
अकारणद्वेषि मनस्तु यस्य वे 
कर्थं जनस्तं परितोषयिष्यति ॥ १५९ ॥ 
| जो निश्चय करके किसी कारणसे क्रोध करता है वह अवश्य उस कारणके 
| नाथ होजानेपर असन्न हो जाता है और जिसका मन बिगाही कारण वैर करने 
' रगा है उसको मनुष्य कैसे प्रसन्न करेया ॥ १५९ ॥ 
। | कि मयापक्ततं राज्ञः । अथवा निर्निमित्तापकारिणश्च भवन्ति 
| पजान? । दमनको. ब्रूते एवमेतत्‌ स्टणु । 
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और मैंने राजाका क्या अपकार किया है । अथवा राजा लोग विनाही- 
कारण अपकारके करनेवाले होते हैं ॥ दमनक बोळा-यह योंही है ॥ सुनों। 
| चिज्ञेः खिग्यैरुपछतमपि द्वेष्यतामेति कश्चि- 
त्साक्षादन्येरपकतमपि प्रीतिमेबोपयाति। 
चित्रं चित्रं किमथ चरित नेकभावा्चयाणा 
सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः ॥ १६०॥ . 
कोई कोई मनुष्य पण्डितोंसे तथा मित्रोंसे उपकार किये जाने परभी शत्रुता 
करता है, और शत्रुओंसे प्रसक्षमँ अपकार किये जानेपर प्रसन्न होता है. अ- 
व्यवस्थित चित्तवालोँका चरित्र वड़ा अद्भुत है और सेवाका काम योगियोंसेभी 
वड़े कष्टसे हो सक्ता है ॥ १६० ॥ 
अन्यच्च । दे 
क्रतशातमसत्सु नष्टं खुभाषितरात च नथ्टमइुघ | 
वचनशतमवचनकरे बुद्धिशतमचेतने नष्टम्‌ ॥ १६१ ॥ 
और दूसरै-ढुष्टोमे सँकड़ों उपकार नष्ट हो जाते हैं, मूर्खाम संकडा अच्छे 
२ उपदेश नष्ट हो जाते हैं, हितके वचनको नहीं माननेवालेमें सेंकड़ों वचन 
नष्ट हो जाते हैं ओर महामूखमें .सेंकड़ों बुद्धियां नष्ट हो जाती हं. ॥ १६१॥ 
किच) ` | 
चन्दनतरुषु भुजंगा जळेषु कमलानि तत्र च ग्राहाः । 
गुणघातिनश्च भोगे खला न च सुखान्यविश्लानि ॥ १६२॥ 
और चन्दनके बृक्षोंपर सर्प, जलमें कमल: ओर उसीमें मगर आदि होते हैं | 
और राज्यादि अथवा विषयके भोगमें गुणके नाश करनेवाले दुजैन लोग होते | 
हैं इसीलिये, सुख विन्नरहित नहीं है ॥ १६२ ॥ || 
अन्यच्च॥ | मजे र 
मूल सुजंगैः कुसुमानि अङ्ग; 
शाखाः छुवङ्गैः शिखराणि भल्लैः । 
नास्त्येव तच्चन्द्नपाद्‌ पस्य 
॒ यन्नाथितं दुष्टतरैश्च हिस्नः ॥ १६३॥ | 
और दूसरै-जड समसे, पुष्प भोंरोंसे, गुहदेडाली वन्दरांसे, और चोटी व्छीळे | 
समान पत्रांसे, इस प्रकार चन्द्नके वृक्षका ऐसा कोईसा भाग नहीं है जो इ! | 
जंतुआंसे न घिरा हो. ॥ १६३ ॥ ः 
अयं ताचत्खामी वाचि मधुरो विषद्दद्यो ज्ञात; यतः। |, 
मुझे यह खामी वाणीमें मीठा और पेटका कपटी समझ पड़ा । क्योंकि | 
दूरादुच्छितपाणिराष्रेनयनः प्रोत्सारिताधोसनो पि 
गाढालिज्ञनतत्परः भ्रियकथाप्रश्षेषु दत्तादरः ।. 
अन्तभूतविषो बहिमेचुमयश्चातीव मायापड़ः f 
को नामायमपूवेनाटकविधियेः शिक्षितो डुजनैः॥१६४॥ | 
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ं दूरसे ऊंचे हाथ उठाना, प्रीतिसे रसीले नेत्र कर 
४ हिये देना, अच्छे प्रकारसे मिलना, प्रिय कथाके 


. विषयुक्त अथोत्‌ कपट्युक्त और वाहरसे मीठी .२ 
और अल्सन्त मायासे भरा यह कौनसा अपूर्व नाट 
सीखा है ॥ १६४ ॥ 

तथा हि। 


| हेत होगया ॥ १६५ ॥ 
| निपातयितव्यः । यतः । 


| घासके चरनेवाळेको मारेगा. क्योंकि, 
| दयोरेच सम वित्त द्वयोरेव समं 


हा २९ 
भदसुपगताद्राज्ञः सदा भेतव्यम्‌। यतः । 


| ११५ 
ना, आधा आसन बेठनेके 
पूछनेमें आदर करना, भीतर 


वाते करना यह जिसमें हो 
ऋका व्यवहार है जो दुजेनोने 


पोतो डुस्तरवारिराशितरणे दीपोऽन्घकारागमे 
निर्वाते वयजनं मदान्धकरिणां दृ्पोपशान्यै सणिः। 
, इत्थ तद्धवि नास्ति यस्य विधिना नोपायचिन्ता कृता 
EF मन्ये डुजनचित्तवृत्तिहरणे धातापि भझोद्यमः? ॥ १६५॥ 
| दुसर समुद्रके पार होनेके लिये नाव, अंधेरेमे दीपक वायुरहि 
| पर्वा, और मतवाले हाथीका घमंड दूर करनेके लिये अंकुस इस 
| इतरे बह्ने हरएक विषयके उपायकी चिता नहीं करीहो सो वात नहीं है ' 
| पर में जानता हू कि दुजनोंके चित्तकी वृत्ति दूर करनेमें विधाताभी उद्योगर- ` 


त समयमे 
प्रकार इस 


| संजीवकः पुननिःश्वस्य--'कष्टं भोः। कथमहं सस्यसक्षकः सिंहेन 


संजीवक फिर सांस भरकर--अरे | बड़े कष्टकी वात है। कैसे सिंह मुझ 


धलम्‌। 


| ` तयोर्विवादो मन्तव्यो नोत्तमाधमयोः कचित्‌॥ १६६ ॥ 
| दोनोंका समान वित्त और समानही वल होय तौ उन दोनोंका विरोध हो 
| पत्ता हे, और सवळ और निवेळका तौ कदापि नहीं होता है ॥ १६६ ॥ 

| (पुनर्विचिन्त्य । ) केनायं राजा ममोपरि 


विकारितः । न जाने 


'( फिर सोचकर ) किसने इस राजाको मुझसे क्रोधित करा दिया । नहीं 

पोचता हू ॥ और ज्लेह ठूटे राजासे सदा डरना चाहिये. क्योकि, 

मन्त्रिणा पूथिचीपाळचित्त विघटितं कचित्‌ । 

| वळय स्फरिकस्येच को हि संधातुमीश्वरः॥ १६७॥ 

| न किसी काममें मंत्रीसे फटाये हुये राजाके चित्तको कांचकी चूड़ीके समान 

` | नि जोडनेको. समर्थ हो सक्ता है॥ १६७ ॥ 
|सन्यञ्च | | : 

| वज्रं च राजतेजश्च दृयमेवातिभीषणम । 

पकमेकत्र पतति पतत्यन्यत्समन्ततः॥ १६८॥ 

|| नौर दूसरै-वज तथा राजाका तेज ये दोनों भयंकर हँ, एक अर्थात वज्ज 
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तौ.एकही स्थानमें गिरता है और दूसरा अथात. राजाका तेज चारों ओर | 
फैलता है ॥ १६८ ॥ | 
ततः संग्रामे सृत्युरेव वरम्‌ । इदानीं तदाज्ञानुवतनमयुक्तम्‌ । | 
$ ह 
हे त संग्राममें मरनाही अच्छा हे । अब उसकी आज्ञा मानना उचित नहीं |. 
` है क्‍योंकि, कर न | 
सुतः प्राप्नोति वा स्वगे श्रं हत्वा खुखानि वा । 
उभावपि हि शूराणां गुणावेतों खुडुळंभो ॥ १९९ ॥ | 
युद्धमें मरकर खगे पाता है अथवा जीता वचे तौ शत्रुको मारकर सुत्त |. 
पाता है । इसलिये झरोके यह दोनों ही गुण वडे दुलेभ हें ॥ १६९ ॥ 
युद्धकालश्चायम्‌। 
और यह ळड़नेका समय है! 
यत्रायुद्धे छं झत्युयुडे जीवितसंशयः । 
तमेव काले युद्धस्य प्रवद्न्ति मनीषिणः ॥ १७० ॥ 
जिस समय, युद्धके नहीं करनेमे शत्युका होना निश्चय है और युद्धमें जी: | 
नेका संदेह है, पण्डित लोग उसी कालको युद्धका समय कहते हैं ॥ १७०॥ | 
यतः। है | 
अयुद्धे हि यदा पञ्येन्न किचिद्धितमात्मनः। 
युध्यमानस्तदा ग्राशो भ्रियते रिपुणा सह॥ १७१॥ | 
क्योंकि । जव चतुर मनुष्य विना युद्धके कुछभी अपना हित न देखे त | 
` वैरीके साथ छड़कर मर जाय ॥ १७१ ॥ | 
जये च लभते लक्ष्मी शतेनापि सुराङ्गनाम्‌ । | 
क्षणविध्वंसिनः कायाः का चिन्ता मरणे रणे! ॥ १७२॥ | 
और विजय होनेपर लक्ष्मी और मरनेपर खगे मिलता है और यह काग | | 
क्षणभंगुर है फिर संग्राममें मरनेकी क्या चिंता है ॥ १७२ ॥ | 


एतच्चिन्तयित्वा संजीवक आह--“भो मित्र, कथमसौ मां जिघां | ९ 
रे 


सुज्ञोतव्यः ।' दमनको जूते--'यदासी पिङ्गलकः समुनज्नतलाई४ | 


उन्नतचरणो विवृतास्यस्त्वां पयति तदा त्वमेव खविक्तम दशे |. 
यिष्यसि । यत; । | 
यह सोचकर संजीवक वोळा-हे मित्र ! वह मुझे मारनेवाला, केसे. स्म| ४ 
पड़ेगा? तव दमनकने कहा-जव यह पिंगळक पूंछ फटकारकर उंचे पंजे के क 
और मुख फाइकर देखे तब तुमभी अपना पराक्रम दिखाना क्योकि |" 
बळवानपि निस्तेजाः कस्य नाभिभवास्पदम्‌ । | 

` निःशङ्कं दीयते लोकैः पद्यः सस्मचये पद्म ॥ १७३॥ |` 
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| [सुहड्ेद ] .  भाषाटीकासमलंकृत | ` ११७ 
र | तेजहीन वलवानको कौनसा मनुष्य पराजय नहीं कर सक्ता हे अर्थात्‌ 
कुर सक्ते हैं देखो मजुष्य तेजहीन राखके ढेरम निडर हो पैर देते हें १ 


। | किंतु सर्वेमेतत्खुगरुप्तमजुष्ठातव्यम। नो चेन्न त्वं नाहम्‌ !! इत्युक्त्वा 
१ करटकसमीप गतः । करटकेनोक्तम--कि निष्पन्नम्‌ । 


| | दमनकेनोक्तम---'निष्पन्नो5सावत्योन्यभेद; ।? कररको बूते ` 


| 'को5त्र संदेहः । यतः। 
| परन्ठ यह सव वात शुत करनेकी है। नहीं तौ न तुम और न मैं । यह 
| इहकर दमनक स पास गया ॥ तव करटकनें कहा । क्या हुआ; 
_ दुमनकने कहा-दोनोंके आपसमें फूट फैल गई । करटकने कहा-इसमें क्या 
संदेह है, क्योंकि, ळे 2 
| बन्धुः को नाम डुश्टानां कुप्यते को न याचितः । | 
को न इप्यति वित्तेन कुछत्ये को न पण्डितः ॥ १७४ ॥ 
का कौन वन्धु हे, वार वार मांगनेसे कौन नहीं क्रोधित होता हे, 
` धनसे कोनसा मनुष्य घमंड नहीं करता है, और बुरा काम करनेमें कौनसा 
मनुष्य चतुर नहीं है ॥ १७४॥ - 
| अन्यच्च । 
| ड्देत्तः क्रियते धूर्तैः श्रीमानात्मविदद्धये । 
| कि नाम खलसंसगेः कुरुते नाअयांशबत्‌?॥ १७५॥ ` 
` | और दूसरै-धूर्त मनुष्य अपनी बढ़तीके लिये धनवानको दुराचारी कर देते 
| ह इसलिये दुष्टांका संसगे अमिके समान क्या क्या नहीं करता हे अर्थात्‌ सव 
। बनयौंकी जड़ हे ॥ १७५॥ 
7 | पतो दमनकः पिङ्गलकसमीपं गत्वा देव समागतोऽसौ पापा- 
| शयः। ततः सञ्जीभूय स्थीयताम्‌’ इत्युक्त्वा पूर्वाक्ताकार कार- 
, | पामास । संजीवकोऽप्यागत्य तथाविध ४2:00 सिह दृष्टा 
| घाबुरूप विक्रम चकार । ततस्तय संजीवकः सिंहेन 


| 
|; 


छ | धापादितः । 

| तव द्मनकने पिंगलकके पास जाकर हे महाराज! वह पापी आ पहुंचा 
| ३। इसलिये सह्मलकर बैठ जाइये. यह कहकर पहिळे जताए हुए आकारको 
| शरादिया. संजीवकने भी आकर वेसेही वदली हुई चेष्टावाळे सिंहको देख- 
| योग्य पराक्रम किया. फिर उन दोनोंकी लड़ाईमें सिंहने संजीवकको 










{. अथ. संजीवक सेवकं पिङ्गलको व्यापाद्य विश्रान्तः सशोक 
| तिष्ठति । जूते च--*किं मया दारुणः कमे कतम्‌ । यतः। 
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पीछे सिंह, संजीवक सेवकको मारकर थककर और शोककासा मारा 
गया । और बोळा-कैसा मैंने दुष्ट कमै किया है क्योंकि 
परै; संसुज्यते राज्यं खय पापस्य भाजनम्‌ । 
घर्मातिक्रमतो राजा सिंद्दो हस्तिवधादिव ॥ १७६॥ | 
' राजा हाथीके मारनेसे सिंहके समान धर्मका उल्लंघन करनेसे आप पापड | र 
भागी वनता है और राज्यका सुख दूसरे भोगते हैं ॥ १७६ ॥ 


अपर च । 
भूस्येकदेशस्य शुणान्वितस्य 
त्यस्य वा चुद्धिमतः प्रणाशः । 
भृत्यप्रणाशो मरणं नृपाणां 
नष्टापि भूमिः सुलभा न भ्रत्याः ॥ १७७॥ | 
और दूसंरै-राज्यके एक डुकडेका और बुद्धिमान्‌ तथा गुणवान्‌ सेवक | 
इन दोनोंके नाशसे राज़ाओंको सेवकका नाश मरणके समान दै, क्योंकि भूप 
नष्ट हुईैभी सहजमें मिर सक्ती है परन्तु सेवक नहीं मिल सक्ते हैं ॥ १७॥ | 
दमनको बूंते--'खामिन? कोऽयं नूतनो न्यायो यद्राति हत्वा | 
संतापः क्रियते । तथा चोक्तम्‌ | | 
दमनक वोला-खामी, यह कौनसा नया न्याय है कि शत्रुको मारकर पह | 
तावा करते हो! जैसा कहा है-- ॥ 
पिता वा यदि वा भ्राता पुत्रो वा यदि वा खुहत्‌। 
प्राणच्छेदकरा राज्ञा हन्तव्या भूतिमिच्छता॥ १७८॥ | 
संपत्तिको चाहनेवाळे राजाको ग्राणका नाश करनेवाला पिता हो, वा सा| 
हो, पुत्र हो, अथवा मित्र हो, सार देना चाहिये ॥ १७८॥ . | 
अपि च। | 
थमोर्थकामतत्त्वज्ञो नेकान्तकरुणो भवेत्‌ । 
नहि हस्तस्थमप्यन्नं क्षमावान्भक्षितु क्षमः ॥ १७९॥ || 
और भी-धमं, अर्थ, काम और मोक्ष इनके सारको जाननेवाळे पशे १ 
अत्यंत दयाळ नहीं होना चाहिये; क्योंकि क्षमाशील पुरुष. हाथपर घरे हुए 
भोजनको नहीं खासकता है॥ १७९ ॥ . पर (१ 
किच । यकी 
क्षमा शत्रौ च मित्रे च यतीनामेच भूषणम्‌ । | 
अपराधिषु सस्वेषु पाणां सैव दूषणम्‌ ॥ १८०॥ । 
“ओर शत्रुस तथा मित्नमें क्षमा करना तपखियोंकाही भूषण है, और | ) 
ओको, अपराध करनेवाले प्राणियोंपर ही क्षमा करना दूषण है ॥ १००॥ | 


tes ०" क 


हट 
| 
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. ।[सुहक्वेद ] भाषाटीकासमलूक्कत । ११९ 
2 अपरं च । | 5४7 
राज्यलोभादहंकारादिच्छतः खामिनः पद्म्‌। 


प्रायश्चित ~ २ 
प्रायश्चित्त तु तस्यैकं जीवोत्सगों न चापरम्‌ ॥ १८१ ॥ | 


और दूसरे-राज्यके लोभसे अथवा अहंकारसे खामीके पदको 

कम दको चाहनेवाले 
सेवका, उस पापको नाश करनेमें प्राणोंका विनाशही हे 
करा नहीं है ॥ १८१ ॥ Do 


५ 
. 
ति 
४ 


sa A, 


sa Se 


की डी 


| ' राजा घृणी ब्राह्मणः सर्वभक्षः . ` 
. . स्त्री चावशा दुष्प्रकृतिः सहायः | 
प्रेष्यः ्रतीपोऽधिङृतः प्रमादी 
त्याज्या इमे यश्च कृत न वेत्ति ॥ १८२॥ 
॥ है और अन्त दयाळु राजा, सर्वभक्षी अर्थात्‌ अत्यंत लोमी ब्राह्मण, अव 
' | र, बुरी प्रकृतिवाळा सहायक, उत्तर देनेचाळा किंकर, असावधान अधिकारी, 
बे पराये उपकारको नहीं माननेवाला ये द्यागनेके योग्य हैं ॥ १८ २॥. 


® « 
Ls र 0 र । MM TNR 


if 


"| शशेषतश्च । | 
ह| ' ` सत्याज्॒ता सपरुषा प्रियवादिनी च 
| हिसा दयालुरपि चार्थपरा वदान्या । 
नित्यव्यया प्रचुररत्लघनागमा च 


हा वाराङ्गनेव. चृपनीतिरनेकरूपा' ॥ १८३ ॥ 

| गौर विशेषकरके-राजाकी नीति कभी सची कमी झूठी, कभी कड़ी कभी 
मम, कभी हिंसा करनेवाली कभी दयाळ, कभी घन लेनेवाली कभी उदार, 
भरी व्यय करनेवाली, कभी अनेक रत्न और धनको इकट्ठा करनेवाली वेश्याके 

गन बहुत प्रकारकी है ॥ १८३ ॥ | 

| । (त दमनकेन संतोषितः पिङ्गलकः खां प्रकतिमापत्नः सिंहासने 

पने ऐपुपविष्टः । दमनकः प्रहष्टमनाः 'विजयतां महाराज; । शुभमस्तु 

विजयताम्‌ इत्युक्त्वा यथासुखमवस्थितः ॥ 

` रस प्रकार जव दमनकनें संतोष दिलाया तब पिंगलकका जीमें जी आया 
प सिंहासनपर बैठा, दमनकनें प्रसन्न चित्त होकर “जय होय महाराजकी 

` षि संसारका कल्याण होय” यह. कह कर आनन्दसे रहने लगा. 

: | विश्णुशमोंचाच--सुह्हेदः श्रुतस्तावकृपक्धिः । राजपुत्रा 

F +--भवत्प्रसादाच्छूतः । खुखिनो भूता वयम्‌।' विष्णुशमा- 

| रतू--'अपरमपीदमस्तु-" 
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१२० 2000 हितोपदेश | 


विष्णुशर्मा बोळे--आपने सुहद्भेद सुन लिया. राजकुमार वोढे-आपकी 
कृपासे सुना । और हम बहुत सुखी हुए! विष्णुशमो वोले-यह ओरभी होय. 
सुदृद्धेद्स्तावकूवतु भवतां शत्रुनिलये 
खळः काळाकृष्टः प्रठयमुपसर्पत्वहरदः । 
जनो नित्य भूयात्लकळखुखसंपत्तिवसतिः र. 
कथारामे रम्ये सततमिह वालोऽपि रमताम्‌॥१०॥ 


इति हितोपदेशे सुहृद्भेदो नाम द्वितीयः कथासंग्रहः समाः| | 


आपके शन्रुओंके घरमें भित्रॉमें फूट होय, दुष्ट जन कालके सी वशमें, पकन | 
प्रतिदिन नाश होय, प्रजा आपके राज्यम सदा सव सुख और सार | 
हो, और इस रमणीय, हितोपदेशकी नीतिकथारूपी उपवनर्भ वाळक रम | 
करें ॥ १८४ ॥ | | 

पण्डित रामेश्वरमट्टका वनाया हुआ हितोपदेश अंथके सुहद्भेंद नाम दूसे |. 
'भागका भाषाऽ्नुवाद पूरा भया! शुभसस्तु, १४०४ | 
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॥ विग्रह; ॥ 


| पुनः कथारम्भकाळे राजपुत्रा ध्याती 

` बयम्‌ । तडिय्रइ ओतुं नः कदम स्थित: विष्णरामणोकत 

| लि रोचते थयामि । विग्रहः श्रूयतां यस्यायमाद्यः 
फिर कथाके आरेभके समय राजपुत्राने कहा 

| ह्ये विरह झननेकी इच्छा है । विश्रामो कहा जो म राजङमार है! 

| बही कहता हूं | विग्रह झुनिये कि जिसका पहिला वाक्य यह है-- 

हंसेः सह मयूराणां विद्नहे तुल्यविक्रमे। _ 

विश्वासचञ्चिता हंसाः काकैः स्थित्वारिमन्दिरे ॥ १ ॥ 

हंसोंके साथ मोरोंके तुल्य पराक्रमके युद्धमें कौओंनें शत्रुके गढ़में रहकर 

| ओर विश्वास उपजाकर हंसोंको ठया ॥ १ ॥ ER 

| राजपुता ऊचुःकथमेतत्‌ ।' विष्णुशमों कथयति-- 

| राजपुत्र-वोठे यह कहानी कैसे है! विष्णुशर्मा कहने लगे-- 

| अस्ति कपूरद्वीपे पझ्चकेलिनामधेयं सरः । तत्र हिरण्यगभो 

| नाम राजहंसः प्रतिवसति । स च सर्वेजेळचरपक्षिभिमिलित्वा 

| एक्षिराज्येऽभिषिक्तः। यतः। 

| कर्परद्वीपमें पद्मकेछिनाम एक सरोवर है, वहां हिरण्यगर्भ नाम एक राजहंस 

| रहता था ओर सब जळचारी पक्षियांने मिलकर उसे पक्षियोंके राज्यपर राज- 

| तिलक किया था । क्योंकि-- 

|] यदि न स्यान्नरपतिः सम्यङेता ततः प्रजा । 

अकर्णधारा जळधौ विष्ठवेतेह नोरिव ॥ २॥ 

' जो संसारमें अच्छा प्रजापालक राजा न हो तो प्रजा, समुद्रमें खेवटियेसे 

| रहित नावके समान इव जाती है ॥ २॥ 

| च 

प्रजां संरक्षति नप: सा वर्धेयति पार्थिवम्‌। 

वधेनाद्रक्षणं श्रेयस्तद्भावे सदप्यसत्‌॥ रे ॥ 

| और दूसरै-राजा प्रजाकी रक्षा करता है और वह कर आदि देकर राजाको 

पदाती है, बढ़ानेसे रक्षा कल्याणकारी है ओर रक्षाके विना होनाभी नहीं 

` शेनेके समान हे ॥ ३ ॥ 

| एकदासौ राजहंसः खुविस्तीणेकमळ्पर्यक्के सुखासीनः परि 

| ११ 
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१२२ हितोपदेश । 


ति। ततः कुतश्चिद्देशादागत्य दीघेमुखो नाम दक! 
प्रणस्योपविष्टः | राजोबाच--दीथेमुख, देशान्तरादायतोऽसि। 
चात कथय !' स ब्रूत--दिव, अस्ति महती चातो । तां बकु | 
सत्वरमागतोऽहम्‌। श्रयताम्‌ ।' अस्ति लका विन्ध्यो नाम | 
गिरिः । तत्र चित्रवर्णो नाम मयूर* पक्षिरा निवसति । | 
तस्यादुचरैश्चरद्भिः पक्षिभिरहं द्ग्धारण्यमध्ये चरन्नवलोकितः | 
पृष्ठञ्च--'कस्त्वम्‌ । कुतः समागतोऽसि !' तदा मयोक्तमू- | 
'कपूरद्वीपस्य राजचक्रवर्तिनो हिरण्यगर्भस्य राजहसरस्याजुचरोऽ- | 
हम | कौतुकादेशान्तर द्रृष्ठमागतो5स्सि ।! एतच्छुत्वा पक्षिमिर- 
कम-अनयोवेशयोः को देशो भद्रतरो राजा च।' मयोक्तम्‌ 
आए. किमेवमुच्यते । महदन्तरम्‌ । यतः कपूरद्वीपः खग एवं | 
राजहंसञ्च द्वितीयः खगेपतिः । अन्न मरुस्थले पतिता यूयं कि 
कुरुथ । अस्मद्देशे गस्यताम्‌।' ततोऽस्मद्चनमाकण्य सच सकोपा | 
वभूबुः । तथा चोक्तम्‌ Fe 
एकदिन वह राजहंस सुन्दर विछे हुए कमछके आसनपर सुखसे बैठा हुआ | 
था और चारों ओर उसका परिवार बैठा था । इसके पीछे किसी देशसे आकर | 
दीधमुख नाम वगळा प्रणाम करके वेठ गया. राजा वोला-हे दीथेसुख| तू | 
प्रदेशसे आया है समाचार खुना । वह वोछा महाराज! एक वडी वातह। | 
उसके सुनानेके लिये तुरंत में आया हूं। सुनिये ॥'जंबूद्वीपमें विंध्य नाम.पहाइ | 
हे । वहां चित्रवर्ण नाम मोर पक्षियोंका राजा रहता दै । उसके, चुगते हुए | 
अनुचर पक्षियोंने मुझे दग्ध नाम वनमें चुगते देखा, और पूछा, तू कान हैः । 
कहांसे आया हैं? तव मैंने कहा कपूरद्दीपके चक्रवर्ती राजा हिरण्यगर्भ राजई' | 
संका में अनुचर हूं । अभिलाषासे. नये देश देखनेको आया हूं। वह उर्क | 
पक्षियोंनें कहा-इन दोनों देशोंमेंसे कौनसा देश तथा राजा अच्छा दै! मेरे || 
कहा अजी क्यों. ऐसे कहते हो! इन दोनोंमें बड़ा अंतर है, क्योंकि कपूर | 
मानों खर्गही है, और राजहंस मानों दूसरा इन्द्र है । इस मारवाड देशे, फे 
हुए तुम क्या करते हो? ..इमारे देशमें चलो । तब मेरी वात सुनकर ४ | 
क्रोधित हो गये । जैसा कहा है . .. . . “पनी 
पयःपानं मुजगानां केवल विषवर्धनम्‌ । 
उपदेशो हि सूखांणां प्रकोपाय न शान्तये ॥ ४॥ | 
मूखोंको उपदेश करनेसे क्रोध बढ़ता है, परन्तु शांति नहीं होती है, जे | 
सपाँको दूध पिछानेसे केवळ विष बढ़ता है ॥ ४ ॥ .. 3 
विद्वानेचोपदेष्टव्यो नाचिद्ञांस्तु कदाचन। `: 
वानराजुपद्र्याथ स्थानभ्रष्टा ययुः खगाः ॥ ५॥ ` | 
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[ विम्नह ] भाषाटीकासमलंक्नत । 


| कोडे ~ (~ २ ७ 
कोडे पक्षिणो निवसन्ति सुखेन । अथेकदा 


A ON A A oA ० AN NN आ” «| 


९१२३ 
और दूसरे-बुद्धिमानकोही उपदेश करना चाहिये 


००७ करनेसे मूसक 
जैसे पक्षी बन्दरोंको उपदेश करन स्थान छोड़कर चले र ह न करे, 
राजोवाच-- कथमेतत्‌ । दीर्धममखः कथयति-- 


राजा बोलां । यह कथा कैसे हे? दीघेमुख कहने लगा ॥ 
पु ॥ कथा १॥ 
: अस्ति नमंदातीरे विशालः शाल्मलीतरु: | तत्र निर्मितनीड- 


डे हि वर्षासु नीलपरले- 
रावृते नभस्तळे धारासारैमेहती चृष्टिवेभूव । ततो वानरांश्च 


| तरुतळेऽवस्िताञ्शीताकुळान्कम्पमानानचळो दि 
| भिरुक्तमः : क्य कुपया = 
| -7मो भो वानराः, श्टणुत । यप 


नर्मदाके नि रं 
नमंदाके तीरपर एक बड़ा सैमरका वृक्ष है. उसपर पक्षी घोंसछा वनाकर 


| उसके भीतर, ह सा रहा करतेथे । फिर एक दिन बरसातमें नीरे नीळे वाद- 

' झोपे आकाशमंडलके छाजानेपर वडी बढ़ी ड 

'| और फिर इक्षके नीचे बैठे हुए वन्द्रांको ठंढके मारे थर थर कांपते हुए 
| देखकर पक्षियांने द्या विचार कहा अरे भाई चन्द्रो ! सुनो ॥ 


बूंदोंसे मूसळधारा मेघ वरसने लगा 


अस्माभिनिमिंता नीडाञ्रञ्चुमात्राद्तैस्तृथैः । 
हस्तपादाद्सियुक्ता यूय किमिति सीद्य' ॥ ६॥ 
' हमने केवळ अपनी चोंचोंसे इकडे किये हुए तिनकोंसे घोंसळे बनाये हें, 


| ओर तुम तो हस्तपादादिसे युक्त होके फिर ऐसा दुःख क्यों भोगते हो?॥ ६॥ 


तच्छुत्वा वानरेजांतामर्षेरालोचितम--'अहो निर्वातनीडग- 


| भौवस्यिताः खुखिनः पक्षिणोऽस्मन्निन्दन्ति । भवतु तावइश्टेस- 
| प्रशमः । अनन्तरं शान्ते पानीयवर्ष तेवानरेवृक्षमारूह्य सर्व 


नीडा भझास्तेषामण्डानि चाधः पातितानि । अतोऽहं ब्रवीमि-- 


) “विद्वानेवोपदेष्व्य:' इत्यादि ॥ राजोवाच--ततस्तैः कि कृतम्‌ 
| षक; कथयति-ततस्तेः पक्षिमिः कोपादुक्तम--किनासौ राज- 


हंसो राजा कृतः। ततो मयोपजातकोपेनोक्तम--युष्मदीयमयूरः 
राजा छतः ।' एतच्छूत्वा ते सर्वे मां हन्तुमुद्यताः! ततो 


` | मयापि स्वचिक्रमो दृर्शितः । यतः। 
से | 
' भेव पानीका वरसना बंद हो गया तव उन वन्द्रोंने पेड़पर चढ़कर सव घोंसले 
॥। तोड डाळे, और उन्होंके अंडे नीचे गिरा दिये, इसळिये में कहताइ-बुद्धिमान्‌ 


वह सुन वन्द्रोंने झुझळाकर विचारा अरे? पवनरहित घोंसलोंके भीतर बैठे 
सुखी पक्षी, हमारी निन्दा करते हैं. करने दो, जवतक वर्षा वंद हो ॥ पीछे 


उपदेश करना चाहिये इत्यादि ॥ राजा बोला पीछे उन्हाने क्या किया; 


वेगळा कहने लगा ॥ फिर उन पक्षियोंनें कधसे कहा-किसने इस राजहंसको 
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१२४ हितोपदेश । - 


राजा बनाया है? तब मैंनें झुंझलाकर कहा-तुझारे मोरको किसने राजा ( 
बनाया है? । यह.सुनकर वे सव मुझे. मारनेको तयार हुए । तवः मनेमी | 
. अपना पराक्रम दिखाया । क्योकि 
अन्यदा भूषणं पुंसां क्षमा ऊजव योषिताम्‌।. 
पराक्रमः परिभवे वैयात्यं खुरतेष्विव'॥ ७॥ | 
रातिकाळको छोड़कर ख्रियोंको लज्ञांके समानं, पराजयसे भिन्न समयभें पुर. | 
इको क्षमा आभूषण है, और पराजयके समय, रतिकालमें ख्रियोंको निलेजताके . | 
समान, पराक्रमही प्रशंसाके योग्य है॥ ७ ॥ | 
राजा विहस्याह-- 
राजा. हंसकर- वोला- - 
आत्मनश्व परेषां च यः समीक्ष्य बळाबलम्‌ । 
अन्तरं नैव जानाति ख तिरस्तक्रियतेऽरिभिः॥ ८॥ | 
जो अपनी और शन्रुओंकी निवेछता और सवलता विचारकर, अंतर नहीं | 
जानता है उसका शत्रु तिरस्कार करते हैं ॥ ८ ॥ 
अन्यच्च । ” 
सुचिरं हि चरन्नित्यं क्षेत्रे सस्यमघुद्धिमान्‌। 
द्वीपिचर्मपरिच्छन्नो वाग्दोषाहदेभो हतः ॥ ९ ॥ । 
और दूसरै--जैसे अनाजके खेतमें बहुत दिनतक नित्य नाज चरता हुआ | 
मूर्ख गदहा वाघस्वर ओढे हुए वाणीके दोषसे अथात्‌ रेंकनेसे मारा गया ॥ ५॥ | 
बकः पृच्छति--'कथमेतत्‌ ।' राजा कथयति-- 
बगला पूछने रगा यह कथा केसे है? राजा कहने लगा ॥ 
॥ कथा ॥ २॥ | 
अस्ति हस्तिनापुरे विलासो नाम रजकः । तस्य गर्देभोः | 
ऽतिवाहनाइवेलो सुमूर्षुरिवाभवन्‌, । ततस्तेन रजकेनासौ | 
व्याप्रचमेणा प्रच्छाद्यारण्यसमीपे सस्यक्षेत्रे नियुक्तः । | 
दूरात्तमवलोक्य व्यान्रवुड्ध्या क्षेत्रपतयः सत्वरं पलायन्ते! | 
कदा केनापि सस्यरक्षकेण धूसरकस्वलळरुततचुचाणेन घड | 
काण्डं सञ्जीकृत्यानतकायेनेकान्ते स्थितम्‌ । तं च दुरा | 
गर्देमः पुष्टाङ्ञो यथेष्टसस्यभक्षणजातवलो गद्सोऽयमिति मत्वोचैः | 
शब्द्‌ कुवांणस्तदभिमुख धावितः। सस्यरक्षकेण चीत्कारशब्दा, 
न्निञ्चित्य गदेभोऽयमिति लीलयेव व्यापादितः । अतोऽ | 
त्रवीमि--खुचिरं हि चरक्षित्यम इत्यादि ॥ दीघेसुखो, बूतें | 
ततः -पशक्षिभिरुक्तम--अरे पाप दुष्ट pe अस्माकं भूमी 8. 
चरक्षस्माक स्वामिनमधिक्षिपसि तज्ञ: ड | 
इत्युक्त्वा सचे मां चञ्ञुभिइेत्वा . सकोपा ऊच्चुः-“पश्य `| 
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विग्रह ] भाषाटीकातमलंकृत । १२५ 


स हसस्तव भ कारो 

a पल पककर जेया डुः । तस्य राज्याधि 
र ड यथ राक्षतुमक्षमः । स॒ 

` कथं पृथिवी शास्ति । राज्यं वा तस्य किम्‌ । किंतु त्वं च कृपमः 
| एडकः । तेन तदाश्रयसुपद्शसि । शूणु । र 
| हस्तिनापुरे एक विलास नामः घोबी रहता था । उसका गद्हा अधिक 
. बोझ ढॉनेसे दुवका मरासूसा हो गयाथा । फिर उस घोवीने इसे बाघकी खाल 
| उढ़ाकर वनके पास नाजके खेतमें नियुक्त कर दिया । फिर दूरसे उसे देखकर 
| ओर वाघ समझ, खेतवाळे शीघ्र भाग जाते थे । इसके अनन्तर एक दिन 
। कोई खेतका रक्षवाढा धूसर रंगका कंवल ओढे हुए धनुष वाण बढ़ाकर शरी- 
' रको नोढाक्र ओरमें वेठ गया उधर मन माना अन्न चरनेसे वलवान्‌ तथा 
' सँड्याया हुआ गधा उसे देखकर और गधा जानकर ढंचू ढेंचू खरसे रकता 
हुआ उसके सामने दौड़ा। तव खेतवालेनें, रेंकनेके झब्द्से इसको गधा निश्चय 
| करके सहजमेंही मार डाला । इसलिये मैं कहताहूं-वहुत काळतक चरता हुआ 
| इत्यादि । दीघमुख वोला-फिर पक्षियोंनें कहा-अरे पापी दुष्ट वगळले, हमारी 
| भूसिमें चुगकर हृमारेही खामीकी निन्दा करता है इसलिये अव क्षमा करनेके 
|, योग्य नहीं है, यह कहकर सव मुझे चोंचोंसे मारकर कोथसे वोढे-अरे मूर्ख 
` देख; वह हंस तेरा राजा सव प्रकारसे भोला है, उसको राज्यका अधिकार 
नहँ है ॥ क्योकि निरा भोळा हथेडीपर घरे हुए धनकीभी रक्षा नहीं कर 
' सक्ता है । वह कैसे एथ्वीका राज्य करता है अथवा उसका राज्यही क्या है, 
| वरन तू भी कुएका मेड़क है। इसलिये उसके आश्रयका उपदेश करता है। सुन 
iy ha 

सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छायासमन्वितः । 

यदि दैवात्फळं नास्ति च्छाया केन निवार्यते ॥ १०॥ 
' फल और छायासे युक्त वडे बृक्षकी सेवा करनी चाहिये, जो भाग्यसे फल 
| नहीं हे तौ छायाको कौन दूर कर सक्ता है ॥ १० ॥ 
` | अन्यच्च । 






हीनसेवा न कतेव्या कतेव्यो महदाश्रयः । | 
पयोऽपि शोौण्डिकीहस्ते वारुणीत्यभिधीयते ॥ ११॥ 
और दूसरे--नीचकी सेवा नहीँ करनी चाहिये, वड़ोंका आश्रय करना चा- 
| दिये, जैसे कलारिनके हाथमें दूधकोमी छोग वारुणी समझते हैं ॥ ११ ॥ 
महानप्यडपतां याति निगुणे गुणविस्तरः । 
आधाराधेयभावेन गजेन्द्र इव दर्पणे ॥ १२॥ 
और गुणहीनमें वड़ेभी गुणका कहना लघुताको प्राप्त होता है, जैसे आधार 
ओर आघेयेभावसे दर्धणमें हाथीका प्रतिबिंव छोटा दीखता है ॥ १२ ॥ 
ST ——— SSM HEN 


१ जिसमें वस्तु रक्खी जाय, २ वस्तु 


AT AP ६१ MUTT ० के के नाक ना त छि 
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१२६ हितोपदेश । 


'विदेषतश्चव । चिप 
0 व्यपवेशोंडपि सिद्धिः स्यादतिशके नराधिपे। 
शशिनो व्यपदेशेन शाशाकाः सुखमासते” ॥ १२ ॥ 
और विशेष करके राजाके सवल होनेपर उसके छलसेभी काये सिद्ध हो 
जाता है। जैसे चन्द्रमाके छरुसे शशक ( खरगोश ) सुखसे रहे ॥ १३॥ 
मयोक्तम्‌--कथमेतत्‌'। पक्षिणः कथयन्ति | 
ने कहा-यह कथा केसे है? पक्षी कहने लगे 
॥ कथा २॥ | 
कदाचिदपि वर्षास्‌ दृटेरभावात्तृषातो गजयूथो यूथपंतिमाह | 
नाथ, कोभ्युपायोऽस्माकं जीवनाय । नास्ति क्षुद्रजन्तूना | 
-निमज्जनस्यानम्‌ । चयं च निमञ्जनस्यानाभाचान्स्टताहा इव 
कि कुर्मः । क याम” । ततो हस्तिराजो नातिदूर गत्वा निः | 
मेळ हृद्‌ दर्शितवान्‌ । ततो दिनेछु गच्छत्छु तत्तीरावसिता 
'गजपादाइतिभिश्चूर्णिताः क्लुद्रशशकाः । अनन्तरं शिलीमुखो | 
नाम शशकशञ्चिन्तयामास--'अनेन गजयूथेन पिपासाङुलितेन | 
ग्रत्यहमत्रागन्तव्यम्‌ । अतो विनश्यत्यस्मत्कुळम्‌' । ततो विज्ञयो | 
नाम वरद्धशदाकोऽवदत्‌ । “मा विषीदत । मयात्र प्रतीकारः | 
कर्तव्यः ।' ततोऽसौ प्रतिज्ञाय चलितः । गच्छता च तेनालोचिः | 
तम्‌--कर्थ गजयूथसमीपे खित्वा वक्तव्यम्‌ । यतः । । 
किसौ समय वर्षाके न होनेसे प्यासका मारा हाथियोंका झुंड अपने खामीते | 
कहने लगा हे सामी! हमारे जीनेके ढिये अव कौनसा उपाय है । छोटे छेटे | 
जन्तुओंके न्हानेतकके लिये स्थान नहीं है। और हम ख्नानकेछिये स्थानकेन | 
होनेसे मरेके समान हैं । क्या करें? कहां जायं? हाथियोंके राजानें पासही | 
' जाकर निर्मळ सरोवर दिखा दिया, फिर कुछ दिन पीछे उस सरोवरके तीरर | 
रहनेवाळे छोटे छोटे शशक हाथियोंके पैरोंकी रेल्पेसे खुंद गये । पछि | 
शिलीमुख नाम शशक चिंता करने ळगा । प्यासका मारा यह द्वाथियोंका ई | 
यहां नित्य आवैगा इसलिये हमारा कुछ तो नष्ट हुआ जाता है, फिर बिजय | 
नाम एक बूढ़े शशकनें कहा । खेद मत करे । मैं इसमें उपाय करूंगा बा । फि | 
वह प्रतिज्ञा करके चल दिया । और चलते चलते इसनें विचारा । केसे हाषिं | 
योंके झुंडके पास iba होकर वातचीत करनी चाहिये? क्योंकि | 
पि गजो हन्ति जिघ्रन्नपि भुजंगमः । 
पालयन्नपि भूपालः प्रहसन्नपि दुजनः ॥ १४ ॥ | 
हाथी छतेही, सांप डसतेही, राजा रक्षा करता हुआभी, और दुजेन दसत, 
हुआभी मार डालता है ॥ १४ ऐ जल नहि | 
अतोऽहं पवेतशिखरमा रुह्य यूथनाथं संचाद्यामि।' तथ | 
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थनाथ उवाच कस्त्वम्‌ । कुतः समायातः | | 

९२ § || स्न A Fs 
| कोऽहम्‌ | साम विज ण भवद्न्तिक प्रेषितः १ हा 
| 'कार्यसुच्यताम्‌।' विजयो नूते-- यू 














| RN चोटीपर बैठकर डके खामीसे अच्छे प्रकारसे बोर) 

FS बच ४ जग वोजा । तू कौन है? कहांसे आया है? यह 

वान्‌ चन्द्रमाने झंडके 
| कहा काम कह । विजय बोल आपके पास भेजा है। झुंडके खामीने 
उद्यतेष्वापे शस्नेषु दूतो वद्ति नान्यथा । 

वव सद्वावध्यभावेन यथाथेस्य हि वाचक; ॥ १५ ॥ 
हा उठाये जानेपरभी दूत कुछकी कुछ नहीं कहता है, क्योंकि सव का- 
' हमें नहीं मारे जानेसे व्हू निश्चय करके यथार्थका कहनेवाला होता है॥ १५॥ 
| | तदह तदाज्ञया त्रवीमि । श्ण । यद्‌ते चन्द्रसरोरक्षकाः शशका- 
| स्त्वया निःसारितास्तद्चुचितं कृतम्‌ । ते शशकाथ्विरमस्माकं 
| रक्षिताः । अत एव मे शशाङ्क इति प्रसिद्धिः ।' एवमुक्तवति दृते 
| यूथपतिर्भयादिद्माह--'प्रणिधेहि । इदमक्ञानतः कृतम्‌ । पुनने 
| कृतँव्यम्‌ । दूत उवाच--यद्येवं यद्त्र सरसि कोपात्कस्प- 
' मान भगवन्तं शशाङ्क प्रणस्य प्रसाद्य गच्छ । ततो रात्रौ 
| यूथपांत नीत्वा जळे चञ्चळं चन्द्रविम्वं दशेयित्वा यूथपतिः 
| प्रणामं कारितः । उक्तं च तेन- देव, अज्ञानाद्नेनापरांधः 
| कृतः ततः क्षम्यताम्‌ । नेवं वारान्तरं विधास्यते’ इत्युक्त्वा 
| ग्रथापितः । अतोऽहं ब्रवीमि-“्यपदेशेऽपि सिद्धिः स्यात्‌’ 
| इति। ततो मयोक्तम--स पवास्मत्प्रभू राजहंसो महाप्रतापो- 
| ऽतिसमर्थः। त्रैलोक्यस्यापि प्रभुत्वं तत्र युज्यते कि पुना राज्यम्‌' 
| इति । तदाहं तैः पक्षिभिः “दुष्ट, कथमसद्धमौ चरसि’ इत्य- 
| भिधाय राज्ञश्चित्रचर्णस्य समीपं नीतः । ततो राज्ञः पुरो मां, 
| पद्ये तैः प्रणम्योक्तम्‌- दिच, अवधीयतामेष दुष्टो बको 
| यद्स्सद्देशो चरन्नपि, देबपादानधिक्षिपति।' राजाह--'कोऽयम्‌। 
| कुतः समायातः । त ऊल्चु+--हिरण्यगर्भनास्नो राजहसस्या- 
| शुचरः कपूरद्वीपादागतः ।' - अथाह गुभ्रेण सत्रिण पृष्टः 
' कस्तत्र मुख्यो मच्नी' इति । मयोक्तम्‌---सर्वेशास्रार्थपारगः 
| सवेश नाम चक्रवाकः । गृध्रो बूते- “युज्यते। खदेशजोऽसौ । 

१] ' 


| इसलिये में उनकी आज्ञासे कहता हूं। सुनिये, जो ये चन्द्रमाके सरोवरके 
ता » रखवाले शशकोंको आपने निकाल दिया है यह अनुचित किया । वे शशक 

| हमारे बहुत दिनसे रक्षित हैं इसीलिये मेरा. नाम “शशांक” प्रसिद्ध है। 
ते | तके ऐसा कहतेही हाथियोंका खामी भयसे यह बोला-सोचलो-यह बात 


बा बा 


कमका 
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(रिना जाने करी-है । फिर नहीं करूंगा-। दूतनें कहा-जो ऐसा है तौ इस 
सरोवरमें ्ोधसे कांपते हुए भगवान्‌, चन्द्रमाजीको प्रणाम कर और प्रसत् 
करके चला जा। फिर रातको झंडके खामीको छेजाकर और जळमें हिते हा | 
चन्द्रमाके गोठेको दिखाकर झुंडके खामीसे प्रणाम कराया और इसने कहा 
हे महाराज! भूळसे इसने अपराध किया है इसलिये क्षमा कीजिये, फिर ऐसा | 
नहीं करेगा यह कहकर विदा किया । इसलिये में कहताहू--छल्मेंभी काप | 
सिद्ध होजाता है । फिर मेंनें कहा-वह हमारा खामी राजहस ता वड़ा प्रतापी | 
और अत्यन्त समर्थ है । तीनों लोककीमी प्रमुता उसके योग्य है फिर झू | 
राज्य क्या है; तव वे पक्षी मुझे “हे ढुष्ट!, हमारी भूसिमें क्‍यों चुगता हे"यह | 
कहकर चित्रवणे राजाके पास छेगये । फिर राजाकें सामने सुझे दिखलाक | 
उन्होंने प्रणाम करके कहा-महाराज! ध्यान देकर झुनिये । यह दुष्ट दगडा | 
हमारे देशमै चुगता हुआभी आपकी निन्दा करता है । राजा वोछा-यह केन | 
है? कहांसे आया है? वे कहने ठगे-हिरण्यगम नाम राजइंसफा अनुद | 
करपरद्रीपसे आया है । फिर गिद्ध मंत्रीनें मुझसे पूछा-वहां मुख्य मंत्री झेन | 
है? मैंने कहा सब शाख्रोंको पढ़ा हुवा सर्वश्च नाम चकवा है. गिद्ध वोज़- | 
ठीक है । वह खदेशी है क्योंकि । | 
स्वदेशंज कुळाचार विशुद्धसुपघाशुचिम्‌। 
मन््रज्ञमव्यसनिनं व्यभिचारविवजितम्‌॥ १६॥ १ 
खदेशी, कुलकी रीतिमें निपुण, धर्मशील अर्थात. उत्कोच आदिको नई | 
डैनेवाला, विचार करनेमें चतुर, द्यूत पान आदि व्यसन तथा व्यभिचासे | 
रहित ॥ १६ ॥ । 
अधीतव्यवहाराथ मौळं ख्यातं विपश्चितम्‌ । 
अर्थस्योत्पादकं चेव विदृध्यान्मन्विणं चृपः ॥१७॥ | 
युद्ध इत्यादि व्यवहारको जाननेवाला, कुलीन, विख्यात, पण्डित, धन उत्त | 
“करनेवाला ऐसेको राजा मंत्री बनावे ॥ १७ ॥ | 
अत्रान्तरे शुकेनोक्तम्‌-'देच, कपूरद्वीपादयो छघुद्वीपा जम्बुः | 
पान्तर्गता एव । तत्रापि देवपादानामेवाधिपत्यम्‌'। ततो राश | 
'प्युक्तम्‌-'पचमेच । यतः। “न 
इस अवसरमें तोतेनें कहा-महाराज ! : कर्पूरद्दीप आदि छोटे छोटे ही | 
जम्वूद्वीपकेही भीतर हैं और वहांभी महाराजहीका राज्य है । राजामी फि | 
वोछा-ऐसाही है, क्योंकि-- | | 
राजा मत्तः शिशुश्चैव प्रमादी धनगर्वितः। | 
अप्राप्यमपि चाञ्छन्ति कि पुनळेभ्यतेऽपि यत्‌’ ॥ 42 ॥ 
राजा, विक्षिप्त, बाळक, .प्रमादी, धनका अहंकारी, ये दुलभ वस्तु ५ 
हा क करते है, फिर जो मिल सक्ती है उसकातो कहनाही क | 









| 
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ततो मयोक्तम्‌- “यदि वचनमातेणेवाधिपत्यं सिद्ध थर 
| जम्बुडीपेञप्यसमत्रसोहिरिण्यगमैस्प स्वाम्यमस्ति 7 वर 
- क्षिथमत्र iret | मयोक्तम्‌- “संग्राम पव ।! राज्ञा विहस्यो- 
| छम्‌ स्वखामिनं गत्वा सजीकुरु' तदा मयोक्तम--स्वदूतो5पि 
| प्रस्याप्यताम्‌ । राजोचाच--*कः ee 
| भूतो पर 'कायेः | रा दौत्येन Ye २ 
| ' फिर मने कहा कि, जो केवळ कहनेसेही राज्य सिद्ध हुआ जाता है तौ 
त म 
| निर्णय हे, मने कहा-संग्रामही हे । राजानं हंसकर कहा-अपने खामीको 
| जाकर तयार कर । तव भने कहा-अपने दूतकोमी भेजिये । राजानें कहा-दूत 
| बनकर कौन जायया १ क्योंकि ऐसा दूत करना चाहिये । 
| भक्तो गुणी शुचिदेक्षः प्रगरभोऽव्यसनी कमी । 
ब्राह्मणः परममेज्ञो दूतः स्यात्प्रतिभानवानः ॥ १९ ॥. 
| भक्त अर्थात्‌ राजाका हितकारी, युणवान्‌, शुद्ध अथात्‌ उत्कोच आदि 
| ठाभरहित, कार्येमें चतुर, वोलचालमें निपुण, द्यूत पान आदि व्यसनसे 
| रहित, क्षमाशील, ब्राह्मण, शत्रुके भेदको जाननेवाका और बुद्धिमान्‌ 
| होवे ॥ १९ ॥ 
| ग्रथो वद्ति--'सन्त्येव दूता वहवः । किंतु ब्राह्मण एव कर्तव्यः । 
- यतः | 
` गिद्ध बोला-दूत तौ बहुतसे हैं परन्तु ब्राह्मणकोही करना चाहिये । क्योंकि 
प्रसाद्‌ कुरुते पत्युः संपत्ति नाभिवाञछति। 
- कालिमा कालकूटस्य नापैतीश्वरखंगमात्‌' ॥ २०॥ ` 
वह स्वामीको प्रसन्न करता है और संपत्तिको नहीं चाहता है, और जैसे 
| महादेवजीके संगसे विषकी कालोंच नहीं जाती है वेसेही इसकीभी प्रकृति नहीं 
रः | पदलती है ॥ २०॥ . 
ह: | राजाह---ततः शुक एव व्रजठु । शुक, त्वमेवानेन सह 
| गत्वास्मद्भिळषितं बूहि’ । शुको ब्रूते-यथाज्ञापयति देवः । 
| कित्वयं ढुजेनो बकः । तद्नेन सह न गच्छामि ॥ तथा 
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| राजा बोला-फिर तोताही जाय । हे तोते! तूही इसके साथ वहाँ जाकर 
| हमारा संदेसा भुगता दे! तोता बोला जो आज्ञा श्रीमहाराजकी । पर यह 
£ || | वेगरा दुष्ट है । इसलिये इसके साथ नहीं जाऊंगा. जैसा कहा है--- 

म) खळः करोति दुवेत्त नूनं फलति साधुषु । 
दशाननोऽहरत्सीतां बन्धनं स्यान्महोदधेः ॥ २१ ॥ 

| दुष्ट तौ दुष्टता करता है और वह - दुष्टता साधुओंपर फर करती है अथात 
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उन्हें दुःख भुगतना पड़ता है। जैसे रावण सीताको हर ठेगया और सभु | 
बांधा गया ॥ २१ ॥ a | 
अपरंच। | 5 
न स्थातव्यं न गन्तव्यं ढुजेनेन सम छाचत्‌। 
काकसङ्गाद्धतो हंसस्तिष्ठन्गच्छश्च वतेकः ॥ २२॥ 

और दूसरै-दुष्टकेसाथ कभी न तौ बैठना चाहिये और न जाना, 
जैसे कौएके साथ रहकर हंस और उड़ता हुआ बटेर मारे गये ॥ २२ ॥ 
राजोवाच--'कथमेतत्‌ ! शुकः कथयति | 

राजा बोला-यह कथा कैसे है? तोता कहने रूगा- 

॥ कथा ४॥ | | 

अस्त्युजयिनीवत्मैप्रान्तरे झुक्षतरुः । तत्र हँसकाकों निव- | 
सतः । कदाचिद्घीष्मसमये परिश्रान्तः कश्चित्पथिकस्तत्र तरतठे | 
धज्ु/काण्ड संनिधाय सुत्त: । तत्र क्षणान्तरे तन्सुखाइक्षच्छायाप- | 
गता । ततः सूर्यतेजसा तन्मुखं व्याप्तमवलोंक्य तहक्षस्थिः | 
तेन हंसेन कूपया पक्षौ प्रसार्य पुनस्तन्मुखे छाया छता । | 
ततो निर्भेरनिद्रासुखिना तेन समुखव्यादानं तम्‌ । अथ पर | 
सुखमसहिष्णुः खभावदौजेन्येन स काकस्तस्य सुखे पुरीपोः | 
त्सग कृत्वा पछायितः । ततो यावदसौ पान्थ उत्यायोधे | 
निरीक्षते तावत्तेनावलोकितो हंसः काण्डेन हतो व्यापांदितः। | 
बतेककथामपि कथयामि-- 

उज्जयनीके मार्गमें एक पाकड़का पेड था । उसपर हंस और काग रहतेये। | 
एक दिन गरमीके समय थका हुआ कोई वटोही उस पेड़के नीचे धनुषवाप | 
धरके सोगया । वहां थोड़ी देरमें उसके मुखपरसे बृक्षकी छाया ढल गई पि | 
सूर्यके तेजसे उसके मुखको तचता हुआ देखकर उस पेड़पर वैठे हुए हंसं | 
दया विचार पंखोंको पसार फिर उस्के मुखपर छाया कर दीनी । फिर गी | 
नींदके आनन्दसे उसने सुख फाड़ दिया । पीछे पराये सुखको नहीं सहनेवान | 
वह काग दुष्ट खभावसे उसके मुखमें वीट करके उड़ गया ॥ फिर जो | | 
वटोहीने उठकर ऊपर देखा सोही उसको हंस दीखा उसे बाणसे मार दिग | | 
और वह मर गया । बटेरकी भी कहता हूं ॥ ढ 
बत ॥ कथा ५॥ र | 

एकदा भगवतो गरुडस्य यात्राप्रसंगेन सर्वे पक्षिणः समुद्रः | 
गताः। ततः काकेन सह वर्तकञ्चळितः। अथ गोपाळस्य गच्छत | 
दधिमाण्डाद्वारंवारं तेन काकेन दधि खाद्यते । ततो यावदसौ ` 
दधिभाण्ड भूमी निधायोध्वंमबळोकते तावत्तेन काकवतेकी | 
इष्टी। ततस्तेन खेदितः काकः पलायितः । वर्तकः खमावनिर। 
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पराधो मन्दगतिस्तेन पासो व्यापादितः | अतोऽहं 
स्थातव्य न गन्तव्यम्‌ इत्यादि ॥ ततो मयोक्तम्‌ आल साफ 
| किमेवं ब्रवीषि । मां प्रति यथा भ्रीमद्देवस्तथा भवानपि । 
. | शुकेनोक्तम:--अस्त्वेवम्‌ । कितु । छ 
एक समय गरुडजीकी यात्राके निमित्तसे सव पक्षी समुद्रके 
बे, | फिर कौएके साथ एक वटेर चळ दीना । पीछे जाते हुए अह हक 
| हांडीमेंसे वार वार वह कौआ दही खाने लगा । फिर ज्योंही इसमें दहीकी 
' हांडीको धरतीपर धर कर ऊंचेको देखा लोही उसको कौआ और बडेर दीख 
| पड़े । फिर उससे खदेड़ा हुआ कौआ उड़ गया । और खभावसे अपराधहीन 
होले होरे जानेवाळे वटेरको उसने पकड़ छिया और मार डाला, इसलिये मैं 
| कहताहूं--न बैठना चाहिये और न जाना चाहिये इत्यादि ॥ फिर अने कहा- 
भाई तोते! क्यों ऐसे कहते हो मेरे जाने जैसे श्रीमहाराज तैसेही तुम हो । 
| तोतेनें कहा-ऐसेही ठीक है! दजे वान परन्तु-- 
| च्यमानानि संमतानि प्रियाण्यपि । 
 अकाळकुसुमानीव भयं संजनयन्ति हि॥ २३॥ ` 
| दुष्टोसे कहे हुए वचन चाहे जैसे अच्छे ओर प्यारे हों, वे कुऋतुके पुष्पोंके 
| समान भय उत्पन्न करतेही हैं ॥ २३ ॥ 
झै | उजेनत्वं च भवतो वाक्यादेव ज्ञातं यद्नयोभूपालयोर्विग्रहे भव- 
, | | इचनमेव निदानम्‌। पश्य । 
| और तेरा दुष्टपना तौ तेरी वातसेही जान लिया गया कि इन राजाओंके 
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बे। | पुद्धमे तेरा वचनही मूळ कारण है ॥ देखो-- 

रष | प्रत्यक्षेऽपि कृते दोषे मूखेः सान्त्वेन तुष्यति । 

फि | रथकारो निजां भाया सजारां शिरसाकरोत्‌ ॥ २४॥ 
सं | , मूखे सामने किये हुए दोषको देखकरमी मीठे मीठे वचनोंसे प्रसन्न हो जाता 


हरी | है, जैसे एक बढ़ईनें जार समेत अपनी ख्रीको सिरपर धर लीनीथी ॥ २४॥ 
| राशोक्तम---'कथमेतत्‌' शुकः कथयति-- 

राजा बोला-यह कथा कैसेहे ! तोता कहने लया ॥ 

| | ॥ कथा ६॥ 

| अस्ति यौवनश्चीनगरे मन्दमतिनोम रथकारः । स च 
'खभायो बन्धकीं जानाति । जारेण समं खचश्चुषा नेकस्यानं 
पश्यति । ततोऽसौ रथकारः 'अहमन्यं ग्रामं गच्छामि’ इत्यु- 
|कवा चलितः । कियदूरं गत्वा. पुनरागत्य पर्येळूतळे खगे 
रि निभवत स्थितः । -अथ रथकारो ग्रामान्तरं सत बा 
| विश्वास; स जारः संध्याकाळ एवागतः Ms 
।पसिन्परयङ्ग कीडन्ती पर्यङ्कतलखितस्प सदेः किचिदज्ञस्पशो- 


AAA 
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. छिनाल बोली अरे धूर्त! क्या बकता है? सुन-- 


ST RE NS 
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त्खामिनँ मायाविनमिति विज्ञाय विषण्णामबत्‌ ततो जारेणो- | 
क्तम--'किमिति त्वमद्य मया सह निर्भर न रमसे । विस्ितेव 
प्रतिसासि मे त्वम्‌।' तयोक्तम्‌-'अनमिश्ञोऽसि । मम भाणेश्वरो 
थेन ममाकौमारं सख्यं सोऽद्य ग्रामान्तर गतः । तेन 
सकळजनपूर्णाऽपि ग्रामो मां प्रत्यरण्ववक्लनांति । कि भावि. त 
परस्थाने कि खाद्तिवान्कर्थ वा सुत इत्यस्मद्धद्य विदीयेते। 
जारो जूते--'तव किमेवं खेहभूमी रथकारः । ` बन्धक्यवद्त्‌.- 
रे बबेर, किं वदसि । श्ट्णु । | 
यौवनभीनगरमें मंद्मति नाम बढ़ई रहता था । और वह अपनी हक 
छिनाल जानताथा । पर यारके संग अपनी आंखोंसे एक स्थानमें नहीं देखता 
था पीछे इस बढ़रने “में दूसरे गांवको जाता इँ” यह कहकर चला गया। | 
थोड़ी दूर जाकर और फिर लौट आकर पलंगके नीचे अपने घरमें घुपक | 
बैठ गया । फिर, बढ़ई दूसरे गांवको गया इस विश्वासका मारा वह यार दिन 
इवतेही आगया । पीछे उसके साथ उसी पळंगपर क्रीडा करती हुई पछंगके | 
नीचे बैंठे हुए खामीकी थोड़ी देहके छूजानेसे खामीको छलिया जानकर. | 
उदास हो गई । तब यारने कहा-क्या वात हैं तू आज सेरे साध जी | 
खोलकर नहीं रमण करती है? तू मुझे कुछ दुचित्तीसी समझ पड़ती है। 
उसने कहा-तू. नहीं जानता है । मेरा प्राणप्यारा कि जिसके साथ मेरै | 
वाल्यावस्थासे प्रीति है सो आज दूसरे यांवको गया है। उसके विना ख | 
जनोंसे भराहुआभी यह यांव मुझे वनसा जान पड़ता है । क्या होनहार है 
वहां दूसरे स्थानमें क्या खाया होगा अथवा कैसे सोया होगा इस कारण मेर | 
हिरदा फटा जाता है । यारने कहा । क्या तेरा बढ़ई ऐसा लेह करनेवाला है। | 





. परुषाण्यपि या प्रोक्ता दष्टा या कोधचक्षुषा । 
सुप्रसन्नमुखी भतुः सा नारी धर्मसागिनी ॥ २५॥ ड 
पुरुष चाहे जैसे निष्ठुर वचन स्रीसे कहै और ऋधकी आंखसे देख | 
परंतु जो पतिके सामने सुखको प्रसन्न रक्खे वह स्री धर्मकी अधिकारिणं | 
है॥ २५॥ 
अपर च | हद 
नंगरस्थो वनखो वा पापो वा यदि वा शुचिः। 
यासां स्रीणां प्रियो भर्ता तासां लोका महोद्याः॥ २६ 
और दूसरै-नगरमें रहे अथवा बनसें रहै, पापी हो अथवा पुण्यात ह 
जिन ज्लियोंकों पति प्यारा है उन्होंका संसारमें बड़ा भाग्योदय है ॥ २६ ॥ 
अन्यज्च। | | * ४ 
भतो हि परमं नाया भूषणं भूषणेविना । 
एषा विरहितां तेन शोभनापि न शोसना ॥ २७॥ 
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| और त्रत्रियोंका भूषणोंके विनाहीं पति परम 
ङुपवतीभी कुरूपा है ॥ २७॥ 
त्वं जार पापमतिः। मनोलोस्यात्पुष्पतास्बूळसदशः कदाचित्से- 
ब्यसे कदाचन सेव्यसे च । स च खामी मां विक्रेतु देवेभ्यो 
| ब्राह्मणेभ्योऽपि दातुमीश्वरः । कि वहुना 
॥ हुना । तसिञ्जीवति 
| नि तन्मरणे चानुमरण करिष्यामीति प्रतिज्ञा वर्तते । 
| यतः 
| और > तू यार पापबुद्धी हे । चित्तकी चंचलतासे पुष्प तांबूलके समान है । 
` कभी सेवा किया जाता हे ओर कभी नहीं किया जाता है । और वह खामी 
' मुझे वेचनेके लिये ओर देवता ओर ब्राह्मणोंको देनेके ढियेभी समर्थ हे । 
| अधिक क्या कहूं। उसके जीनेसे में जीती हूं उसके मरनेपर सती हो जाऊंगी 
| गह मेरी प्रतिज्ञा हे. क्योंकि-- | 
तिस्नः कोट्योऽर्धकोटी च यानि छोमानि मानवे । 
तावत्काल वसेत्स्वर्गे भतोर॑ यानुगच्छति ॥ २८ ॥ 
जो ख्री पतिकी आज्ञामें चलती है वह, मजुष्यके ऊपर जो तीन करोड़ 
` | पचास लाख रोंगटे हैं उतनेही वर्षेतक खर्गे वसती है ॥ २८ ॥ 
| अन्यच् । 
| व्यालग्राही यथा व्याल वलादुद्धरते विलात्‌। 
तड्कङ्गतोरमादाय स्वगेलोके महीयते ॥ २९ ॥ 
` और दूसरे-जैसे सपोळिया सांपको विळेसे वलसे खींचता है वैसेही त्री, 
| पतिको छेजाकर खर्गमें सुख भोगती है ॥ २९ ॥ 
| अपर च । [ 
चितौ परिष्वज्य विचेतनं पतिं 
प्रिया हि या सुञ्चति देहमात्मनः । 
कृत्वापि पापं शतसंख्यमप्यसौ 
पति गृहीत्वा सुरकोकमाझुयात्‌ ॥ ३०॥ 
| ओर--जो खत्री चितामें अपने मरे हुए भतांको गोदीमें धरकर अपने 
| शरीरको छोड़ती है वह सौ पाप करकेमी पतिको ढेकर खर्गलोकको जाती 
| है॥ ३० ॥ 
| एतत्सव श्रुत्वा ख रथकारो5वद्त्‌--धन्यो5ह यस्येडशी प्रिय- 
 वाद्नि स्वामिवत्सळा भाया? इति मनसि निधाय तां खट्टां 
जपुरुषसहिता सूर्झि त्वा सानन्दं ननते । अतोऽहं अ- 
चीमि--प्रत्यक्षेपरपि कृते दोषे’ इत्यादि ॥ ततोऽहं. तेन राज्ञा 
त्यथाब्यवहार॑ संपूज्य प्रस्थापितः । छुकोऽपि मम पश्चादागच्छ- 
भास्ते । एतत्स परिक्षाय यथाकतेव्यमडुसंथीयताम्‌।' चऋ- 
१२ 


१३३ 
भूषण है उससे रहित यह स्री 


sg सिक. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 








१३४ हितोपदेश । 


बाको विहस्याह--दिव, वकेन तावद्देशान्तरमपि गत्वा यथा- | 
शक्ति राजकार्यमजुष्ठितम्‌। किठु देव, खभाव एष सूर्खाणाम्‌ । | 
यतः। ; | 
ग्रह सव सुनकर वह वढ्दै वोला-मैं धन्य इं. जिसकी ऐसी सिष्टभाधिणो 
खामीको प्यार करनेवाली स्री हे । यह र उन ख्रीपुरुषसहित खाएको 
सिरपर घर आनन्दसे नाचने लगा । इसलिये में कहता हू-प्रसक्ष दोष किये | 
जाने परभी इत्यादि । फिर उस राजानें वहांकी रीतिके अनुसार तिलक कर 
मुझे विदा किया तोताभी मेरे पीछे पीछे आ रहा है । यह सव Rei | 
जो करना है सो करिये । चकवेने हंसकर कहा-मदाराज ! यगलेने प्रदेश | 
जाकरभी शक्तिके अनुसार राजकार्यं किया परन्तु महाराज ! मूर्खोका यही | 
सुभाव है ॥ क्योंकि » 
शातं दद्यान्न विवदेदिति विज्ञस्य संमतम्‌ । 
चिना हेतुमपि इन्दमेतन्सूखंस्य रक्षणम्‌ ॥ ३१ ॥ | 
अपनी सेंकड़ों हानि करे परन्तु विवाद न करे यह बुद्धिमानांका मत है, | 
और बिना कारणभी कलह कर वैठें यह मूखेका लक्षण हे ॥ ३१ ॥ | 
राजाह--“किमतीतोपालस्मनेन । प्रस्लुतमडुसंधीयतास्‌। चक्र | 
वाको ब्रूते-- देव, विजने त्रवीमि यतः। र 
राजा वोळा-जो हो गया उसके उलहनेसे क्या है । अव जो करना हेउते | 
करो । चकवा वोला-महाराज ! एकांतमें कहूंगा । क्योंकि | 
चर्णाकारप्रतिध्वानेर्ने्रवक्रविकारतः । 
अप्यूइन्ति मनो घीरास्तस्माद्रहसि मन््येत्‌ ॥ २२॥ 
रंग, रूप, चेष्टा, खर, नेत्र ओर मुख इनके वदलनेसे .चतुर मनुष्य मनकीमी 
बात जान लेते हैं इसलिये एकांतमें गुप्त वाती करनी चाहिये ॥ २२॥ 
राजा मन्त्री च तत्र सितो । अन्ये$न्यत्र गताः । च | 
बूते--'देव, अहमेवं जानामि । कस्याप्यस्मन्नियोगिनः भेरणया | 
बकेनेद्मचुष्टितम्‌। यतः। हक | 
राजा और मंत्री वहां रहे । और सव दूसरे स्थानको चळे गये । चर | 
बोळा-हे महाराज ! मैं ऐसा जानता हूं । किसी हमारेही सेवकके सिखाने | 
भलायेसे वगलेनें यह किया है क्‍्योंकि-- | 
चैद्यानामातुरः श्रेयान्व्यसनी यो नियोगिनाम्‌। 
बिडुषां जीवन सूखे: सद्वणों जीवनं सताम्‌' ॥२२॥ | 
वैद्योंको रोगी लाभदायक है-सेवकोंको चूतपानादि व्यसनसे युक्त रा. | | 
कल्याणकारी है, पंडितोंका मूखे जीवन हे अथोत्‌ आजीबिका देनेवाला 
सत्पुरुषोंका जीवन उत्तम वर्ण हे॥ ३३ ॥ है 
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| { विग्रह ] भाषाटीकासमलंकृत । १३५ 


| ' तजाब्रवीत्‌--'सवलु । कारणमत्र पश्चान्षिरूपणीयम्‌। संप्रति 
| ्त्कतैव्यं तक्षिरूप्यताम्‌ ।' चक्रवाको ब्ूते-'देच, ्रणि थिस्ता- 
| ब्रद्महीयताम्‌। ततस्तद्चुष्ठान बळावळं च जानीमः । तथा हि। 
| राजा वोला-जो कुछ हो इसमें जो कारण है उसका पीछे निश्चय कर 
छिया जायया, अव जो कुछ करना है उसका निर्णय करो । चकवा वोला-हे 
| महाराज! पहिले किसी भेदियेको भेजिये फिर उसंका काम ओर वलावरू 
|| जाने । जैसा कहा है-- 

भवेत्खपरराष्ट्राणां कार्याकार्याचळोकने । 

| चारचक्षुमेहीभतु्यस्य नास्त्यन्ध एव सः ॥ ३४॥ 

|  राजाओंका अपने, तथा झनुके राज्योंके, अच्छे तथा बुरे कामके देखनेके 
| हिये आ पा नेत होता है ओर जिसके नहीं होता है वह अंधाही है ॥३४॥ 
| सच द्वितीयं विश्वासपात्र गृहीत्वा याहु । तेनासौ स्वयं तत्राव- 
| बाय द्वितीयं तत्रत्यमन्रकार्य सुनिभूत॑ निश्चित्य निगद्य प्रस्थाप- 
| पति । तथा चोक्तम्‌ 


नीषि नट 


| बनेको उहराकर दूसरेको वहांका मंत्रकार्य गुप्त ऊगाकर इसको समझाकर 
| बिदा करदे । जैसा कहा है ॥ 
| तीथोश्रमखुरस्थाने शास्त्रविज्ञानहेतुना । 
| तपस्वरिव्यञ्जनोपेतैः खचरैः सह संवदेत्‌ ॥ ३५॥ 
| तीर्थ, आश्रम और देवताके स्थानमें शात्रफे ज्ञानके छलसे तपखियांके 
| सको धारण किये हुए अपने भेदियोंके द्वारा राजाको शात्रुके राज्यका भेद 
| नना चाहिये ॥ ३५ ॥ 
| पृढचारश्च यो जळे खळे चरति। ततोऽसावेव वको नियुज्यताम्‌। 
 |पताइश एव कश्चिद्वको द्वितीयत्वेन प्रयातु ॥ तड्गहलोकाश्च 
| ्जद्वारे तिष्ठन्तु किंतु देव, एतदपि खयुत्तमचुष्ठातव्यम्‌ । 
| षत्‌ 
| और गुप्त भेदिया वह है जो जलमें और थळमें जाता है फिर इस वगले- 
॥भेही नियुक्त कीजिये । ऐसाही कोई दूसरा वगळा जाय ॥ और उसके घरके 
| भेग राजद्वारमें रहें परंतु हे महाराज ! यह कामभी अझन्त गुप्त करना 
भार्ये क्योंकि 
षङ्गणो भिद्यते मन््स्तथा प्राप्तश्च वातया । 
इत्यात्मना द्वितीयेन मन्न; कार्या महीभ्वता ॥ ३६॥ 
| छः कानमें गुप्त बात जानेसे तथा औरोंसे विदित हुईं वात छुल जाती है 


| 
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और वह दूसरे विश्वासी पुरुषको संग लेकर जाय, जिससे वह आप वहां `. 





| छथि राजाको केवळ एकहीसे अथात. मंत्रीसे सम्मति करनी चाहिये ॥३६॥ ` 





१३६ हितोपदेश। 


|| > 
डर मत्मभेदे5पि ये दोषा भवन्ति पृथिवीपतेः।. 


न शक्यास्ते समाधातुमिति नीतिचिदां मतम्‌! ॥ ३७॥ 
देखो । हे राजा! मन्नका भेद खुल जानेपर जो डुराइयां होती हैं वे सुधर 
नहीं सकती हैं यह नीति जाननेवालॉंका मत हैं ॥ २०॥ | | 
राजा विसृइ्योबाच-- प्रा्स्तावन्मयोत्तमः प्रणिधिः ४ मत्री 


~ 


ब्रूत-- तदा संग्रामविजयोऽपि प्राप्त: ।' | 
राजा विचार कर वोला-मुझे भेदिया तौ उत्तम मिळगया । संत्री वोला-तो | 
युद्धमें विजयभी मिल गई । के 
अत्रान्तरे प्रतीहारः प्रविश्य भ्रणस्योवाच-- दंच, जस्बुद्वी: | 
पादागतो द्वारि शुकस्तिष्ठति । राजा चक्रवाकमालोकते । | 
चक्रवाकेणोक्तम्‌- “तावइत्वावासे तिष्ठठु पश्चादानीय दष्टव्यः। | 
प्रतीहारस्तमावचासखानं नीत्वा गतः । राजाह_- विग्रहस्ता- | 
चत्समुपस्थितः । चक्रो ब्रते--द्व प्रागेव विश्रहो न विधिः। | 
प वीचमें द्वारपालने घुसकर प्रणाम कर कहा-महाराज ! जम्बूद्वीपसे आया | 
हुआ तोता द्वारपर बैठा है ॥ राजाने चकवेकी ओर देखा । चकवेनें कह। | 
पहिले जाकर डेरेमें वैठे पीछे लाकर दिखाना ॥ द्वारपाल उसे लेकर डेरेको- | 
. गया राजा कहने ळगा-लड़ाई तौ आ पहुंची । चकवा वोला-महाराज | पहि | 
ढेसेही युद्ध योग्य नहीं है क्योंकि 
स किंश्रत्यः स किमन्त्री य आदावेच भूपतिम्‌ । 
युद्धोद्योगं खभूत्यागं निर्दिशत्यविचारितम्‌॥ ३८॥ | 
जो पहिलेही राजाको - बिना विचारे युद्धके उद्योगका और अपनी भूमिके | 
त्यागका उपदेश करता है वह निन्दित सेवक तथा निन्दित मंत्री हैं ॥ २८ | 
अपर च । ॥ | 
विजेतु प्रयतेतारीन्न युद्धेन कदाचन । 
अनित्यो विज्ञयो यस्माइश्यते युध्यमानयोः ॥ २९ ॥ 
और दूसरै-दोनों युद्ध करनेवालोंकी जीत निश्चय नहीं दीखती है 
कभीभी युद्धसे जीतनेका यत्न न करना चाहिये ॥ ३९ ॥ 
अन्यन्च। त | 
सास्ना दानेन भेदेन समस्तेरथवा पृथक्‌ । | 
साधितुं प्रयतेतारीन्न युद्धेन कदाचन॥ ४० | 
और मीठे वचनसे, थन देकर और तोड़ फोड़ करके इन तीनोंसे sb बुढो 
अथवा अलग अलग शत्रुओंको वश करनेके. लिये यल करना चाहिये ५" | | 
कभी न क्रे ॥ ४० ॥. .. अ 






| 
| 
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[विग्नह ] ' भाषाटीकासमलंकृत | १३७ 


» अपरं च । 
सवे एव जनः शूरो ह्यनासादितचिग्रहः। 
रामय सदपेः को भवेन्न हि ॥ ३१॥ 
और विअहम गये विना सभी मनुष्य झूर हैं, क्योंकि शत्रुकी सामरम्यको 
नहीं जाननेवाला ऐसा कोन है जो घमंडी न होय ॥ ४१ ॥ 
किंच। 
न तथोत्थाप्यते रावा प्राणिसिर्दोरुणा यथा । 
अहपोपायान्महासिद्धिरेतन्मन्रफछं महत्‌ ॥ ४२॥ 
| ओर पत्यरकी शिला जैसी कि काठके यंत्रसे उठाई जाती है ऐसी प्राणियासे 
| नहीं उठाई जाती हे इसलिये छोटे उपायसे वड़ा लाभ होना यह वडे मंत्रकाही 
| फल ह ॥ ४२ ॥ 3 
| कि तु विभरहसुपस्थितं विलोक्य व्यवहियताम्‌ । यतः। 
| परंतु विअहको उपस्थित देखकर उपाय कीजिये, क्योंकि-- 
यथाकालकतोद्योगात्कृषिः फलचती भवेत्‌ । 
तद्धन्नीतिरियं देव चिरात्फलति रक्षणात्‌ ॥ ४३ ॥ 
जैसे ठीक समयपर उद्योग करनेसे ( अर्थात्‌ हल इत्यादि चलाने तथा वीज 
` | वोनेसे ) खेती फलती है वेसेही हे राजा यह नीतिभी बहुत कालमें रक्षा 
” | इरनेसे फळती है ॥ ४३ ॥ 
| अपरं च । 
| महतो दूरभीरुत्वमासन्ने शूरता शुणः। 
चिपत्तो च महाँछोके धीरतामनुगच्छति ॥ ४४ ॥ 
और संसारमें बुद्धिमानोंको आपत्तिमें, दूरसे डर लगता है, पास आनेपर 
| अपनी झूरताका गुण दिखाते हैं और विपत्तिमें धीरज धरते हैं ॥ ४४ ॥ 
|'अन्यञ्च । 
| प्रत्यूहः सर्वेसिद्धीनामुत्तापः प्रथमः किल । 
अतिशीतळमप्यस्भः किं सिनत्त न भूस्रतः॥ ४५ ॥ 
` ओर दूसरै-किसीके वचनको न सहना यह सव सिद्धियोंका निश्चय करके 
मुख्य विश्न है, जैसे ठंडा जलभी क्या पहाइको नहीं उखाड़ डालता है अर्थात्‌ 
_ भव्य उखाड़ताही है॥ ४५ ॥ 
विशेषतश्च महावळोऽसौ चित्रवर्णो राजा । यतः । 
यही, ओर विशेषकरके वह चित्रवर्ण राजा वड़ा वलवान्‌ हे ॥ इसलिये-- 
बढिना सह योद्धव्यमिति नास्ति निदशेनम्‌। 
तद्युद्धं हस्तिना सार्थे नराणां सत्युमाचहेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
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१३८ हितोपदेश । 


बलीके साथ लड़ना यह शरताका चिन्ह नहीं है, क्‍योंकि मनुष्योंको हाथीके 


साथ लड़ना मृत्युको पहुंचाता है ॥ ४६ ॥ 
अन्यच्च । |“ > रिः चरीते 
स मूखैः काळमप्राप्य योऽ वतेते । 
कलियेलवता साथै कीटपक्षोद्यमो यथा ॥ ४७॥ | 
और जो अवसरके विनापाये. शत्रुस मिड जाता हे वह मूर्ख हे औ | 
चलवान्‌-के साथ कलह करना चटीके पर निकलनेके समान है ॥ ४७॥ | 


किं च । 










कमै संकोचमास्थाय प्रहारमपि मषेयेत्‌। 
प्राकारे तु नीतिज्ञ उत्तिष्ठेत्कूरसपेवत्‌ ॥ ४८ ॥ | 
और नीतिजाननेवाला कछुएके मुखसकोडनेके समान प्रहारकोमी रहे अर | 
अवसर मिलनेपर क्रूर सर्पके समान उठ बैठे ॥ ४८ ॥ १ 
महत्यल्पेऽप्युपायज्ञः सममेव सवेत्क्षम; । 
समुन्मूळयितुं वृक्षांस्तृणानीव नदीरयः ॥ ४९ ॥ 
उपायका जाननेवाला वडे और छोटे शत्रुके नाश करनेमें समान समथ होश | 
है, जैसे नदीका वेग तृण और वृक्षांको जड़से उखाड़ सक्ता है॥४९॥ | 
अतस्तडूतो 5प्याश्वास्य तावद्धियतां यावडुगेः सज्ञीक्रियते | यतः! | 
इसलिये उसके दूतको विश्वास देकर तबतक रोक लीजिये कि जवतक गद | 
तयार होय-क्योंकि, र 
एकः शतं योधयति प्राकारस्थो घनुधेरः । 
शर्त शतसहस्लाणि तस्माइगे विशिष्यते ॥ ५० ॥ 
_ किलेपर बैठा हुआ एक धलुषधारी सौ मनुष्योसे युद्ध कर सकता है 
सौ मनुष्य एक लाख मनुष्यासे लदाईमें भिड सक्ते हैँ इसलिये गढ 
माना गया है ॥ ५० ॥ 
कि च। 
अडुगों विषयः कस्य नारेः परिभवास्पदम्‌ । | 
अडुगो 5नाञ्चयो राजा पोतच्युतमजुष्यवत्‌ ॥ ५९ | 
८ और गढ्से रहित राजा किसके तिरस्कारका स्थान नहीं होता है अर्घा, ५ 
विना गढ़के सहजहीमें जीता जा सक्ता है इसलिये गढ़ विना राजा वारी | 
गिरे हुए निराधार पुरुषके समान है ॥ ५१ ॥ 


डंग कुयोन्महाखातसुचप्राकारसंयुतम्‌। 
सयन्त्रं सजल शेरूसरिन्मरुबनाश्रयम्‌॥ ५२॥ 3 
पहाड़, नदी, निजेकदेश और गहरे बनके पास वडी ओंडी खाई त 
परकोटेसे युक्त और तोपगोले तथा वारूद और जळ इनसे युक्त क्ला बी 


चाहिये-॥ ५२ ॥ | 
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~ णंताति अ ७ ~ न 
25575. 
लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा, जळ नान ० 
तथा आनेका मार्ग, ये गढ़की सात सामग्रियां ह गा र “ह र जने 
राजाह- डुगोजुसंघाने को नियुज्यताम्‌ । चक्रो ्ूते-- 
क वनानेमें कि नियुक्त करना चाहिये । चकवा वोला-- 
ङुशळः काय त तत्र विनियोजयेत्‌ । 
कर्मेस्वदृष्टकर्मा यः शास्त्रज्ञो$पि विसुद्यति ॥ ५४॥ 
ह मोडी उसमें नियत कर देना चाहिये, क्योंकि 
ह, ह है ऐसा वुद्धिमान्‌भी गड़वड़ा जाता हे॥५४॥ 
| र! म र 
हि रच 'देव, उचि र डुगेमचुसघेहि।? सारसः प्रणस्यो- 
। वाच-- देव, गे तावद्दिमेव चिरात्सुनिरूपितमास्ते महत्सरः । 
| कित्वत्र मध्यचातद्वीपे द्रव्यसंग्रहः क्रियताम्‌ । यतः । 
| इसलिये सारसको बुछाओ। ऐसा करनेपर सारसको आया देख राजा वोला 
| हे सारस ! तू शीघ्र गढ्को वना । सारसनें प्रणाम करके कहा-महाराज ! गढ़ 
| तौ बहुत कालसे देखा भाला यही बड़ा सरोवर ठीक है । परन्तु इस बीचके 
। द्वोपमें सामग्री इकद्री करिये, क्योंकि 
| धान्यानां संग्रहो राजच्चुत्तमः सवेसंग्रहात्‌। 
निक्षिप्तं हि सुखे रलं न कुयोत्प्राणधारणम्‌॥ ५५॥ 
हे राजा! सव संग्रहसे, अन्नका संग्रह उत्तम हे, क्योंकि मुखमे धरा हुआ 
न्न अर्थात्‌ धन प्राणोंकी रक्षा नहीं कर सकता हे ॥ ५५ ॥ 
चर । | 
ख्यातः सवेरसानां हि छवणो रस उत्तम; । 
ग्रहीत च विना तेन व्यञ्जनं गोमयायते' ॥.५६॥ 
ओर सब रसोंमें प्रतिद्ध निश्चय करके नोन रस. उत्तम है कि जिसके बिना 
| अहण किया हुआ भोजनका पदार्थ गोवरसा लगता है ॥ ५६ ॥ 
दु | राजाह- “सत्वरै गत्वा सर्वमनुतिष्ठ ।' पुनः प्रविश्य प्रतीहारो 
 जूते-- देव, सिंहलद्वीपादागतो मेघवर्णो नाम वायसः सपरिवारो 
| रि तिष्ठति । देवपाद दष्टमिच्छति ।' राजाह--'काकाः पुनः 
सवेज्ञा बहुदष्टारञ्च । तद्भवति संग्राह्य इत्यचुवतेते । चको जूते 
॒ | व अस्त्येवम्‌ । किंतु काकः स्थलचरः। तेनास्मद्विपशे नियुक्तः 
संग्राह्मः। तथा चोक्तम्‌ 
“राजा बोला-शीघ्र जाकर सब तयारी कर । फिर द्वारपाल आकर वोला-- 
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महाराज! सिंहरद्वीपसे आया हुआ मेघवर्णनाम कौआ कुडुम्वसमेत द्वारपर 
बैठा है । श्रीमहाराजके ददन किया चाहता हे । राजा बोला-क्या कहना 
हैं? काक तौ सव जाननेवाले और ऊंचनीच विचार कर काम करनेवाले होते 
हैं । इसलिये उनको ( अपने पक्षमें ) रखना ऐसा जान पढ़ता है । चकवा 
बोळा-महाराज ! यह ठीक है । a य न ८ रू 
लिये हमारे शत्रुपक्षमं मिला हुआ ४, आर 


कहा है | 
आत्मपक्षं परित्यज्य परपक्षं यो रतः। 
स पंरेइन्यते मूढो नीळवर्णश्टगाळवत्‌ ॥५७॥ = 
जो अपने साथीयोंको छोडकर शत्रुके पक्षपर खेद करता है वह मूखे नील- 
वणे गीदड़के समान शत्रुओंसे मारा जाता ह ॥ ५७ 0 


राजोवाच- “कथमेतत्‌ " मत्री कथयति-- 
राजा बोला-यह कहानी कैसे है! मंत्री कहने लगा. 


॥ कथा ७॥ 


` अस्त्यरण्ये कश्चिच्छृगाळः खेच्छया नगरोपान्ते भ्राम्यः | 
न्नीलीसाण्डे पतितः । पश्चात्तत उत्थातुमसमथे; प्रातरात्मानं | 
मृतवत्संद्ञ्य स्थितः । अथ नीलीभाण्डखामिना स्त इति | 
झात्वा तस्मात्समुत्थाप्य दूरे नीत्वापसारितस्तस्मात्पछायितः। | 
ततोऽसौ वनं गत्वा स्वकोयमात्मानं नीलवणेमवलोक्याचि का 
न्तयत्‌-“अहमिदानीपुत्तमवणेः । तदाहं खकीयोत्कषे (कन | 
साधयामि ॥ इत्यालोच्य छगाळानाइय तेनोक्तम्‌ अह भग, | 
चत्या चनदेवतया स्व्हस्तेनारण्यराज्ये खवौषधिरसेनासिषिक्त। | 
तद्द्यारभ्यारण्येऽस्मदाज्ञया . व्यवहार; कायः । टगः | 
ळाश्च तं विश्िष्टवणेमचलोक्य साष्टाङ्गपातं प्रणस्योचु यथा | 
ज्ञापयति देवः ।' इत्मनेनेच क्रमेण सर्वेष्वरण्यवासिष्वाधिपल | 
तस्य बभूव । ततस्तेन स्वक्षातिभिराव्वतेनाधिक्यं साधितम | 
ततस्तेन व्याप्रसिहादीजुत्तमपरिजनान्पाप्य सदसि. श्टगाण | 
नवलोक्य ळञ्जमानेनाचश्या स्वज्ञातयः सर्वे दूरीकृताः । ततो | | 
विषण्णाञञ्जगालानवलोक्य केनचिइद्धश्गाळेनेतत्प्रतिज्ञातम्‌ | 
मा विषीदत । तद्नेनानभिश्ञेन नीतिविदो ममेज्ञा चय 
पात्परिभूतास्तद्यथायं नइयति तथा विधेयम्‌। यतोऽमी ब्य | 
द्यो वणेमात्रचिप्रळच्धाः झुगाळमज्ञात्वा राजानमिमं | | 
तद्ययायं परिचितो भवति तथा कुरूत.। तत्र चेचमजुष्टेयम, |" 
यतः। सर्वे संध्यासमये संनिधाने महारावमेकदेव करिष्यथ | 
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ततस्तं शब्दमाकर्ण्य जातिस्वभावात्तेनापि शब्द्‌; कतेव्यः 7 
ततस्तथाञष्ठिते सांत तदूत्तम्‌ । यतः। | 

यह प्रसिद्ध ह कि वनमें कोई गीदड़ अपनी इच्छासे नगरके पास घूमते 
धूमते नीलके होदेमें गिर पडा । पीछे उसमेंसे निकल नहीं सका, प्रातःकाल 
अपनेको मरेके समान दिखलाकर वेठ गया । फिर नीळके हौदेके खामीने इसे 
मरा हुआ जानकर ओर उसमेंसे निकालकर दूर छे जाय फेंक दिया ओर वहांसे 
बह भाग गया । पीछे उसने वनमें जाकर और अपनी देहको नीळे रंगकी 
देखकर विचार किया--में अब उत्तम वर्ण हो गया हूं तो में अपनी प्रभुता 
क्यों ह यह विचार गीदड़ाको चुळा, उसने कहा--श्रीभगवती बनकी 
देवीजीनं अपने दाथसे वनके राज्यपर सव औषधियोंके रससे मेरा राजतिळक 
किया है इसलिये आजसे लेकर मेरी आज्ञासे काम करना चाहिये, ओर गीद्ड 
| उसको अच्छा वर्ण देखकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके बोळे जो मह्दाराजकी 
| आज्ञा। इसी प्रकारसे क्रम क्रमसे सव वनवासियोंमें उस्का राज्य फैल गया । 
| फिर उसने अपनी जातके चारों और बैठा कर अपना ऐश्वर्य फैलाया. पीछे 
| उसने व्याघ्र सिंह आदि उत्तम मंत्रियोंको पाकर सभामें गीदड़ोंको देखकर 
| ढाजके मारे अनादरसे सव अपने जातभाइयोंको दूर कर दिया। फिर गीदडांको 
` बिकळ देखकर किसी बूढ़े गीदइने यह प्रतिज्ञा कीकि तुम खेद मत करो । जैसे 
| इस मूखंने नीति तथा भेदके जाननेवाळे हम 'सवांका अपने पाससे अनादर 
| | किया हे वेसेही जिस प्रकार यह नष्ट होय सो करना चाहिये क्योंकि ये वाघ 
| आदि, केवल. रंगसे धोखेमें आ गये हैं और गीदड़ न जानकर इसको राजा 


{ 










. दिये कि संघ्याके समय उसके पास एक संग वड़ा भारी शब्द करो फिर उस 
| शब्दको सुनकर अपने जातिके खभावसे वहभी शब्द कर उठेगा । फिर वेसा 
| किया तो वही हुआ अथात्‌. उसकी पोल खुळ गई क्योकि 
| ` यः स्वभावो हिं यस्यास्ति स नित्यं दुरतिक्रमः! ` 
| `` अवा यदि क्रियते राजा तत्कि नाक्षात्युपानहम्‌ ॥ ५८॥ 
| जिसका जैसा सुभाव है वह सर्वदा छूटना कठिन है, जेसे यदि कुत्ता राजा 
| कर दिया जाय तौ क्या वह जूतेको नही चवावैया॥ ५८॥ ` 
| ततः शब्दाद्भिज्ञाय स व्याघ्रेण इतः। तथा चोक्तम्‌ 
| पीछे शब्दसे पहिचानकर उसे बाघनें मारडाला जैसा कहा है-- 

छिद्रं ममे च वीर्य च सवे वेत्ति निजो रिपुः । 


दृहत्यन्तर्गत्चैव शुष्कं वुक्षमिवानलः ॥ ५९ ॥ ड 
जिस प्रकार भीतर घुसके अमि. सूखे पेड़को भस्म .कर देती है वैसेही 


अपना शत्रु अर्थात. भेदी, छिद्र. ( कचावट ) . मर्म ( भेद) और पराष्रमको 
| जानता है और नाझ कर देता है ॥ ५७ ॥ र 
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$ व्रवीमि--आत्मपक्ष परित्यज्य' इत्यादि ॥ राजाह 
en हस्यतां तावद्य दा ! Pos विचारः 
कार्य; । चक्रो जूते- देव; ह ढुगैश्च सज्ञीकृतः । 
- प्यताम्‌ $ 
अतः युको ण्या आपने पक्षको गकर इत्यादि राजा वोला-जो यह 
वातभी है तौभी इस दूरसे आये हुएको देखना चाहिये । ती ठहरा- 
नेका विचार करना चाहिये । चकवा बोला-महाराज | दयेकोभी विदा- 
कर दिया ओर गढ़भी सज गया इसलिये तोतेकोभी लाकर बेठाना चाहिये, 
हे नन्दं जघान चाणक्यस्तीशणदूतप्रयोगतः । 
तहरान्तरितं दूतं पश्येद्दीरसमान्चतः ॥ ६० ॥ 
बड़े भीतरे, दूतके उपायसे चाणक्यने नन्द राजाको मारा इसलिये राजाको 
बुद्धिमान, मंत्रियोंसहित दूर वैठे हुए दूतको देखना चाहिये ॥ ६० ॥ 
ततः सभां छृत्वाइतः शुकः काकश्च । शुकः किचिडुन्न॒तशिर 
` दत्तासन उपविश्य बूते-भो हिरण्यगर्भ; महाराजाधिराजः | 
. श्रीमच्वित्रवणेस्त्वां समाज्ञापयति । याद्‌ जीवितेन श्रियावा- | 
प्रयोजनमस्ति तदा. सत्वरमागत्यास्मञ्चरणो प्रणम । न चेद्व- | 
स्थातुं स्थानान्तरं चिन्तय । राजा सकोपमाह-- आः; i | 
ऽप्यस्माकं पुरतो नास्ति य एनं गलाहुस्तयति ।' उत्थाय । | 
ब्रूते-- देव, आहा य \ हन्मि दुष्टं शुकम्‌ ।' सर्वज्ञो राज्जा | 
` काकं च सान्त्वयन्त्रृते- शुणु तावत्‌ | 
छ समा करके तोते ओर का बुलाया, तोता कुछ ऊंचा शिर करके 
| दिये भये आसनंपर बैठकर बोला, हे हिरण्यगर्भे! महाराजाधिराज श्रीमान | 
' चित्रवर्णने आपको अच्छी भांति आज्ञा दीनी है । जो तुझं अपने माणि बा | 
लक्ष्मीसे प्रयोजन है तौ शीघ्र आकर हमारे चरणोंको प्रणाम करों। नहीँ तौ दूसरे || 
स्थानमै रहनेके लिये विचार करो । राजाने झुंशळाकर कहा-अरे कोई हारे. 
सामने नहीं है जो इसको गळा पकड़कर निकाले. मेघवणे ( कोआ ) उ 
बोजा-महाराज ! आज्ञा कीजिये-दुष्ट तोतेको मार डाळं, । सर्वज्ञ ( चवी 
राजा और कौएको शांत करता हुआ बोला ॥ पहिले सुनं छीजिये । 
| न सा सभा यत्र न सन्ति चुद्धा 
बृद्धा न ते ये न वद्ति धमेम्‌। 
थमेः स नो यत्र न आ 
सत्य न तचच्छलमभ्युपेति ॥ ६१ ॥ | 
जिसमें वृद्ध पुरुष नहीं दै वह सभा नहीं कहाती है, जो घर्मेको -न. के | 
वृद्ध नहीं हैं, जिसमें सत्य नहीं है वह धर्म नहीं है, और वह सल नहीं दै | 
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यतो ध्मेश्चैषः । 
क्योंकि धर्म यह है। 
ता उनका अब स्याद्राजा दूतसुखो यतः । 
ड्य शस्त्रेषु दूतो बदति नान्यथा ॥ ६२॥ 
| दूत हीन जातिभी हो पर मारनेके योग्य नहीं होता है, क्योंकि राजाका 
| दूतही बु है कि जो शोके उठानेपरभी विपरीत नहीं कहता है ॥ ६२ ॥ 
किच 


१४३ 


स्वापकषे परोत्कर्ष दूतोक्तर्मन्यते तु कः। 
| सदैवावध्यभावेन दूतः सर्च हि जन्पति' ॥ ६३॥ 
| . ओर दूतकी वातोंसे अपनी रूघुता और शत्रुकी अधिकता कोन मानता है 
` दूत तौ सदा नहीं मारे जानेसे सभी कुछ कहता है ॥ ६३ ॥ 
| ततो राजा काकश्च स्वां प्रकृतिमापन्नो । शुकोऽप्युत्थाय च- 
| लितः। पश्चाञ्चक्रवाकेणानीय प्रवोध्य कनकार्ळकारादिकिं द्त्वा 
संप्रेषितो ययो,! झुकोऽपि विन्ध्याचळराजानं प्रणतवान्‌ । 
| राजोबाच--शुक, का चातो । कीइशो$खौ देश» । शुको 
| ब्रूत-- देव संक्षेपादियं वार्ता । संप्रति युक्तोद्योगः क्रियताम्‌। 
| देशश्चासो कपूंरद्वीपः खर्गैकदेशो राजा च द्वितीयः स्वगे- 
| पतिः। कथं वणेयितु शक््यते ।' ततः सर्वाज्शिष्टानाहय राजा 
| मत्रयितुसुपविष्टः' । आह च--संप्रति कतेव्यविग्रहे यथा- 
कतेव्यसुपदे शा ब्रूत । विग्रहः पुनरवश्य कतेव्यः । तथा चो- 
त्तम्‌ 


| फिर राजा और काग अपने आपेमें आये । तोताभी उठकर चला, पीछे 
| चकवेने लाकर और समझाकर ओर सुवर्णके आभूषण आदि देकर विदा किया 
और वह गया ॥ फिर तोतेने विंध्याचळके राजाको दंडवत करी । राजा बोला- 
हे तोते! क्या समाचार है! वह कैसा देश हे? तोतेने कहा महाराज! संक्षेपसे 
| यह वात है ॥ अब लड़ाईका ठाठ करिये. । यह कर्पूरद्वीप देश एक खगंका 
| ढुकडा है ओर राजा दूसरा इन्द्र है कैसे वर्णन किया जा सक्ता हे । फिर सब 
| शिष्टोको बुलाकर परामश (सलाह) करनेके लिये बैठ गया. ओर वोला-अव 
| जो लडाई करनी है उसमें जो कुछ करना हे सो कहो। फिर लड़ाई तो अवश्य 
| करनीही हे जैसा कहा है- का | 
. असंतुष्टा द्विजा नष्टाः संतुष्टाश्च महीसुजः । 
सलञ्ञा गणिका नष्टा निलेज्ञाश्च कुलखियः ॥ ६४॥ 

असंतोषी ब्राह्मण, संतोषी राजा, ठञचावती वेश्या ओर निलेजा कुकी स्री 
| ये चारों निन्दा करनेके योग्य हैं ॥ ६४ ॥ 

| दूरदर्शी नाम गुध्रो ब्रूतं--द्व व्यसनितया विग्रहो न विधिः | 
| सतः | 
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दूरदर्शी नाम गिद्ध वोळा-महाराज ६ विना अवसरके संग्राम करनेकी रीति 
0200 क्योंकि | 
अ मित्रामात्यखुदृद्वगो यदा स्युदेढभक्तय; । 
शत्रणां विपरीताश्च कर्तेव्यो विग्रहस्तदा ॥ ६५॥ 
त, मंत्री और आपसके.खोग जव दृढ़ छभचिन्तक हों और शतु 
विपरीत हों तव लड़ाई करनी चाहिये ॥ ६५ ॥ 
स भूमि हिरण्यं च विग्रहस्य फलं चयम्‌ | 
यद्तन्निश्चितं सावि कर्तव्यो विग्रहस्तदा ॥ ६६॥ 
और दूसरे-राज्य, मित्र, और सुवण यह तीन लद़ाईके वीज हैँ, जब यह 
तीनों निश्चय हो जाय तब लडाई करनी चाहिये ॥ ६६ | 
राजाह--“मद्कळं तावद्वछोकयतु मन्त्री | तंदेतेषासुपयोगो ज्ञाय- 
ताम्‌। एवमाहूयतां मौहृतिकः । निर्णीय शुभलझ द्दातु । मत्री 
ब्रूत--तथाहि सहां यात्राकरणमङ्चितम्‌ । यतः । र | 
राजा बोला-मंत्री पहिले मेरी सेनाको देखे । फिर इनकी कायेमें योग्यता ! 
जाने । और एक ज्योतिषीजीकोभी बुला भेजो । अच्छा ऊभ की करदेँ। | 
संत्री वोला-तौभी एकाएकी यात्रा करना उचित नहीं है — 
विशन्ति सहसा सूढा येऽविचाये द्विषद्दलम्‌ । 
खडघांरापरिष्वंगं लभन्ते ते सुनिश्चितम्‌ ॥६७॥ | 
' जो मुखे एकाएकी शत्रुके वलको विना विचारे लड़ाई ठान लेते हैं वे अव- | 
` जही खडकी घारसे घावको पाते हैं अर्थात्‌ मरते हैं ॥ ६७ ॥ १. | 
राजाह- “मन्तिन्‌, ममोत्साहभङ्गः सवेथा सार्थाः । विजिगी | 
घुर्यथा परभूमिमाक्रमति तथा कथय ! ग्रभो ब्रूते--तित्कथयामि | 
किंतु तदचुष्ठितमेव फळप्रदम्‌। तथा चोक्तम्‌ | 
राजा वोळा-हे मंत्री तू. मेरे उत्साहको सव अकारसे भंग मत करे। जिस | 
प्रकार जयकी चाहनेवाला झन्रुके राज्यको चढ़कर घेर लेता है सो कह । गिद्ध | 
बोला-वह कहताह । परन्तु उसका करनाही फलका देनेवाला हे 0 | 
कहा है--7 ` ७५: | 
कि मन्त्रेणानबुष्ठानाच्छाखवित्पृथिवीपते। ` 
न ह्यौषधपरिक्षानाद्याघेः शान्तिः कचिज्धवेत्‌ ॥ ६८॥ 
_ विना किये, शाल्नके जाननेवाले राजाके परामशसे क्या फल होता 
` `औषधमात्रके जान लेनेसे कभी रोगकी शांति नहीं होती है ॥ ६८ ॥ 
राजादेशश्चानतिक्रमणीयः । यथाश्चुत तन्निवेद्यामि । श्ट । 
ओर राजाकी आज्ञा संग नहीं करनी चाहिये । जैसा छुना है सो 
करता हूं छुनिये ॥ | 02 
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नद्यद्विवनङुगेषु यत्र यत्र भयं चूप । 
शे दया शो, परार कर सनक रतेः ॥ ६९ ॥ 
| उ श्प था कठिन स्थानोम जहां जहां भय 
| बह सेनापति व्यूह वांधकर ( परेट बनाकर ) सेनाके साथ जाय ॥ ha 
तालः पुरो यायात्प्रचीरपुरुषान्चितः । 
मध्य कळच खामी च कोशः फल्यु च यद्वलम्‌॥ ७०॥ 
बढ़े वड़े योद्धाओंके साथ सेनापति.अयाड़ी चळे, बीचमें खिया 
१ वीचमं » सामी, 
कोश ( खजाना ) और निवळ सेना जाय ॥ ७० | 
पाश्वेयोरुभयोरश्वा अश्वानां पाश्वेतो रथाः। 
रथानां पाश्बयोनाँगा नागानां च पदातयः॥ ७१॥ 
| दोनों शिया आसपास घोड़े, घोड़ोंके आसपास रथ, रथोंके ओड़ पास हाथी 
और हाथियोंके आसपास पैद्ल ॥ ७१ ॥ . | 
| पश्चात्सेनापतियाँयात्खिन्ञानाश्वासयञ्छनैः । 
मन्त्रिभिः सुभटेयुक्तः प्रतिग्रह्म वळं नुपः॥ ७२ ॥ 
| सेनापति पीछवाले साहसहीन पुरुषाँको थीरेधीरे ढांडस बंधाता हुआ जाय 
' और.राजा मंत्रियोंके तथा वडे श्रवीरोंके साथ सेना लेकर जाय ॥ ७२ ॥ 
| समेयाद्विषमं नागैजेलाळ्यं समहीधरम्‌। 
सममश्वेजेल नोमिः सवेत्रेव पदातिमिः ॥ ७३ ॥ 
| ऊंची नीची भूमिमें, कीचड़ खांदेमें, तथा पर्वतपर हाथियोंपर जाय ओर 
| एकसी भूमिसें घोड़ोंपर ओर पानीमें नावोंके द्वारा और सव देशोमें पेद 
| सेनाको साथ लेकर जाना चाहिये ॥ ७३ ॥ । 
हस्तिनां गमनं प्रोक्तं प्रशस्त जळदागमे । 
तदन्यत्र तुरंगाणां पत्तीनां सर्वेदेष.हि ॥ ७४ ॥ 
और वरसातमें हाथियोंका जाना और ऋतुमें- अथात गरमी और जाढेमें 
` | धोड़ोंका और पैदलोंका जाना श्रेष्ठ कहा है ॥ ७४॥ | 
। शैलेघु डुगेमागंषु विधेयं उृपरक्षणम्‌ । 
खयोधै रक्षितस्यापि शयनं योगनिद्रया ॥ ७५॥ 
| हे राजा! पर्वतोमे तथा कठिन कठिन मार्गौमें. अपनी रक्षा अथात्‌ साव- 
| धानता रखनी चाहिये और अपने योद्धाओंसे रक्षा किये हुएमी राजाको कप- 
| रको नींदसे सोना चाहिये अथात. क्षणक्षणमें अपनी रक्षाकी चिन्ता करनी 
| पाहिये॥ ७५॥ ` ने म 
` नाशयेत्कषेयेच्छत्रूरदुगकण्डटकमद्‌नेः । 
परदेशप्रवेशे च झुयोदारचिकान्पुर॥ 9६ आते जो 
गढ्को ढाकर.डेरेकों तोइकर शुको नाश करे अथवा पकड वांचे और 
3३ द प 
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दात्रुके देशमै प्रवेश करनेसे पहिले वनके रहनेवाले भीलोंको मागे शोधन . 
करनेके लिये आगे करना चाहिये ॥ ७६ ॥ 
यत्र राजा तत्र कोशो बिना कोशाज्न राजता। 
खभृत्येभ्यस्ततो दद्यात्को हि दातुन युध्यते ॥ ७७॥ 
ओर जहां राजा हो वहां घनका कोश रहना चाहिये, क्योंकि विना कोशके 
राजत्व नहीं है और अपने शूरवीर योद्धाओको घन देना चाहिये फिर देनेवा- 
डेकेलिये कौन नहीं जूझता है ॥ ७७ ॥ 
कक न नरस्य नरो दासो दासस्त्वथंस्य भूपते । 
गौरव लाघवं वापि धनाधननिवन्धनमस्‌॥ ७८॥ 
क्योंकि हे राजा] मजुष्य मनुष्यका दास नहीं है परन्तु धनका दास है. 
ओर बड़ाई तथा छोटाईमी धन और निर्धेनताके संयंघसे हे ॥ ७८ ॥ 
अभेदेन च युध्येत रक्षेचचैव परस्परम्‌। 
फल्गु सैन्यं च यस्किचिन्मध्ये व्यूहस्य कारयेत्‌ ॥ ७९॥ 
आपसमें मिलक लड़ना चाहिये और एकको दूसरेकी रक्षा करनी चाहिये 
और जो कुछ बलहीन सेना है उसे सेनाके वीचमें कर देनी चाहिये ॥ ७९ ॥ 
पदातींश्च महीपाळः पुरोऽनीकस्य योजयेत्‌ । 
उपरुध्यारिमासीत राष्ट्रं चास्योपपीडयेत्‌ ॥ ८० ॥ | 
राजा, सेनाके आगे पैदल सेनाको रक्ख जिससे वह वैरीको घेरे रहे ओर | 
उसके राज्यमें छुट मार करे ॥ ८० ॥ | 
स्यन्दनाश्वेः समे युध्येदनूपे नोद्विपेस्तथा । 
बृक्षगुद्मावृते चापेरसिचमायुधैः खळे ॥ ८१॥ । 
) एकसी भूमिमें रथ और घोड़ोंसे, जल्युक्त स्थानमें नाव और हाथियोंसे दक | 
| अथवा झाड़ियोंसे ढके हुए स्थानमें मनुष्योंसे, और पटपड़में खङ्ग आदि आई' | 
. घाँसे लड़ना चाहिये ॥ ८१ ॥ | | | 
दूषयेच्चास्य सततं यवसाज्नोदकेन्धनम्‌ । 
| भिन्याचैच तडागानि प्राकारान्परिखांस्तथा ॥८२॥ | 
| शन्रुके घास, अन्न, जळ, तथा इंधनका नाश कर दे और सरोबर, परकोटे, | 
| . तथा खाइँको ढा देना चाहिये । ८२॥ . 
. चळेषु प्रमुखो हस्ती न तथान्यो महीपतेः । 
निजैरचयचैरेव मातङ्गोऽष्टायुधः स्खुत; ॥ ८३ ॥ की 
राजाकी सेनामें जैसा हाथी सवे श्रेष्ठ है वैसे घोडे आदि नहीं हैं। क्यॉर | | 
हाथी अपने ( चार पैर, दो दांत, एक सूंड और एक पूंछ, इन आठ ) | 
अष्टायुघ कहाता हे ॥ ८३ ॥ | 
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वळमश्वश्च सैन्यानां प्राकारो जङ्गमो यतः। 
तस्माद्श्वाधिको राजा विजयी स्थळविग्रहे ॥ ८४ ॥ 
और सेनाओंके वीचमें घोड़ेकी सेना चलनेवाला परकोर हे इसलिये जिस 


राजाके पास बहुत थोड़े हैं वह पटपड़ भूमिके युद्धम ना 
> भूक युद्धम जीतनेवाला होता 


तथा चोक्तम--- 
युध्यमाना हयारूढा देवानामपि दुर्जयाः । 
अपि दूरस्थितास्तेषां वैरिणो हस्तवर्तिनः ॥ ८५ ॥ 
डॉपर चढ़कर लड़नेवाले देवताओसेभी नहीं जीते जा सक्ते हैं. उन्हो 
| दूरके वेरीभी हाथके पास दीखते हैँ ॥ ८५॥ की 
| प्रथम युद्धकारित्वं समस्तवळपाळनम्‌। 
द्द्यागोणां विशोधित्वं पत्तिकर्म प्रचक्षते॥ ८६ ॥ 
| हस्रीआदि सव चतुरंग सेनाकी रक्षा करना, युद्धकी पहली चतुरता हे. और 
| दिशाओंके आने जानेके मार्गोको काटकर शुद्ध कर देना यह पैदल सेनाका 
| काम कहा है ॥ ८६ ॥ 
| स्वभावश्रमस्त्रज्मविरक्त जितश्रमम्‌ । 
प्रसिद्धक्षत्रियप्रायं बलं श्रेष्ठतम विदुः ॥ ८७ ॥ 
| खमभावहीसे शूर वीर अल्नके चलानेमें चतुर ल्डाईमें पीठ नही देनेवाले, 
| परिश्रमको सहनेवाळे ओर वीरतामें प्रसिद्ध क्षत्रियोंके समान, ऐसी सेनाको 
| पण्डितलोग सबसे उत्तम कहते हैं ॥ ८७॥ 
| यथा प्रभुक्रतान्मानाद्युध्यन्ते सुवि मानवाः । 
न तथा बहुभिदेत्तेद्रेविणेरपि भूपते ॥ ८८॥ 
हे राजा! जैसे परथ्वीपर मनुष्य खामीके सन्मान करनेसे लड़ते हैं वैसे 


१४७ 


, | बहुत धन देनेसे नहीं लड़ते हैं ॥ ८८ ॥ 








वरमटपबलं सार न कुर्योन्सुण्डमण्डलीम्‌। 

कुयोदसारभङ्गो हि सारभङ्गमपि स्फुरम्‌॥ ८९ ॥ 
वलवान थोड़ी सेना अच्छी होती है इसलिये बहुतसी मुंडोकी मंडळी अर्थात्‌ 
` वलहीन सेना इकट्टी न करनी चाहिये. क्योकि दुवेछोंका पीठ देकर संग्रामसे 
भागना साक्षात्‌ वलवाढी सेनाकाभी उत्साह भंग कर देता हे ॥८९॥ 
| अप्रसादोऽनभिष्ठानं देयांशहरणं च यत्‌ । 

काळयापोऽप्रतीकारस्तद्वैराग्यस्य कारणम्‌ ॥ ९० ॥ 
अप्रसन्न होना, अधिकारी न करना, छटे हुए धनको आपही छेछेना, वेतन 
| आदि देनेमें आज कल कहकरके समय विताना, और सेनाके विरोध आदिमं 

उपाय न करना ये वैराग्यके अर्थात्‌. लेह छुटनेके कारण हैं ॥ ५० ॥ 
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, इात्रुसे जा मिडे, क्योंकि लंवे मागे चलनेसे थकी थकाई शन्नुओंकी सेना सह | 
` जमे जीती जा सक्ती है ॥ ९१ ॥ म 


, खींचकर वांधते हैं बैसेही उसके मुख्य सहायक राजाओंको वंधनमें डालकर क्‍ | 
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१४८ करक हितोपदेश । 


डयन्बळ॑ शत्रोजिंगीषु रतिशोषयेत्‌ । 
| चाच द्विषां सैन्य दीघेयानप्रपीडितम्‌ ॥९१॥ 
विजय पानेकी इच्छा करनेवाला राजा अपनी सेनाको विश्राम देताहुआ . 


दायादादपरो मन्त्रो नास्ति भेदकरो डिषाम्‌। 
तस्मादुत्थापयेद्यल्लादायादं तस्य विद्विषः ॥ ९२ रे | 
वैरियोंके भाईवेटोंको छोड. दूसरा मंत्र फूट करानेवाला नहीं है इसलिये | 
उस शत्रुके नाते गोतेके पुरुषको उकसावे अथोव. तोड़. फोडकर अपनी ओर 
मिळावे ॥ ५२ ॥ र उ 
संघाय युवराजेन यदि वा मुख्यमन्त्रिणा । 
अन्तःप्रकोपनं कार्यममियोक्तः स्थिरात्मनः॥९३॥ 
युवराजके साथ अथवा मुख्य मंत्रीके साथ मेल करके निर्चताइसे वेठे ठाले | 
'शत्रुके घरमें फूट करा देनी चाहिये ॥ ९३ ॥ र | 
कूरं मित्र रणे चापि भङ्ग द्त्वा विघातयेत्‌ । 
अथवा गोग्रहाकृष्ट्या तलध्याश्रितबन्धनात्‌ ॥ ९४॥ 
युद्धमै हराकरभी कपटी मित्र (राजा ) को मार डाळे अथवा जैसे गौको 


उसे मारदेना चाहिये ॥ ९४ ॥ 
स्वराज्यं वासयेद्राजा परदेशावगाहनात्‌ । 
अथवा दानमानाभ्यां वासितं धनद्‌ हि तत्‌'॥ ९५॥ 
और राजा झन्रुके राज्यसे मनुष्योंको पकड छाकर अपने राज्यमें वसावे, | 
अथवा घन और आद्रसे वसाया हुआ वह राज्यही धन देनेवाला होता है!॥९५॥ | 
राजाह--'आः, कि बहुनोदितेन । ` | 
राजा बोछा--अजी बहुत वातोंसे क्या है । 
आत्मोद्यः परग्लानिद्वेय नीतिरितीयती । 
तदूरीकृत्य कतिभिर्वाचस्पत्यं प्रतीयते? ॥९६॥ 
अपनी लाम और शन्ुकी हानि नीति तौ यही है, बुद्धिमान्‌ लोग 
खीकार करके अपनी चतुरता प्रकट करते हैं ॥ ९६ ॥ 
मन्त्रिणा विहस्योच्यते--सर्व॑मेतद्विशेषतश्चोच्यते । कितु | 
मेत्रीने हंसकर कहा कि यह तो सबसे बढ़कर वात आप कहते हैं पर | 
अन्यदुच्छुङ्कळं सत््वमन्यच्छास्त्रनियच्त्ितम्‌। 
सामानाधिकरण्यं हि तेजस्तिमिरयोः कुतः ॥ ९७ ॥ 
एक मनुष्य तो स्वतंत्र, और दूसरा नीतिपरः चळनेवाळा इन दोनोंमें 
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अन्तर दै, जैसे निश्चय करके चांदनी ओर अंघेरेका में 
bi | एक समयमं होना कहां 
संभव दे! अथात्‌ नहीं होसकता हे. इसलिये नहीं 
चाहिये ॥ ९७ ॥ तिक वडा 
तत उत्थाय राजा मोइरतिकावेदितऴ्े प्रस्थितः। 

फिर राजा उठकर ज्योतिषीके वतलाये ल्झमें लड़ाईके लिये विदा हुआ । 


अथ प्रहितम्रणिरि त्योचाच 
भिव प र रण्यगर्भमागत्योवाच-देव, समागतप्रायो 

राजा [चनवणः। साति मळयपर्चताधित्यकायां समावासितकट- 
कोऽडुवतते । दुगैशोधनं भतिक्षणमनुसंधातब्यं यतोऽसौ ग्र्भो 
| महामन्त्री । किच केनचित्सह तस्य विश्वासकथाप्रसङ्गनेव तदि- 
| क्षितमवगत मया यद्नेन को प्यस्मइुगें भागेव नियुक्तः ।' चक्रो 
) नूत ६ ७ [a 
| बूते देव, काक एवासौ संभवति! राजाह- “न कदाचिदेतत्‌। 
| बूते i वर त्‌ 
| यद्योव तथा कथ तेन शुकस्याभिभवोद्योगः कृतः । अपरं च। झुक- 
| स्यागमनात्तस्थ चिग्रहोत्साहः । स चिराद्त्रास्ते । मन्त्री नते 
, 'तथाप्यागन्लुः शङ्कनीयः।' राजाह--'आगन्तुका हि कदाचिदुप- 
| कारका डझ्यन्ते । श्टणु । 

फिर भेजे हुए दूतने हिरण्यगर्भसे आकर कहा महाराज! राजा चित्रवर्ण 
आपहुंचा है । अव मल्य पर्वतकी ऊंची भूमिपर डेरा डाळ अपनी सेनाको 
' वसाकर ठहरा हुआ है । किळेकी देखभाल क्षणक्षणमें करनी चाहिये, क्योंकि 
| यह गिद्ध महामंत्री हे । ओर किसीके साथ उसकी विश्वासकी वातचीतसेही 
| उसकी चेष्टा मंने जान. ली कि हमारे गढ़में इसने किसी न किसीको पहिलेसेही 
| ब ला ८. ¢ > 
| लगा रक्खा हे। चकवा वोला-महाराज ! कोआही ऐसा समझ पड़ता है । राजा 


, | वोळा-यह वात कभी नहीं है । जो ऐसा होता तो कैसे उसने तोतेके अनादर 





| करनेका उद्योग किया था । ओर दूसरे तोतेके आनेसे उसको लड़ाईका उत्साह 
| हुआ था । वह यहां बहुत दिनांसे है मंत्री वोळा-तौभी' आनेवाळेपर संदेह 
| करनाही चाहिये । राजा बोला-आनेवाळे अवश्य कमी कभी उपकारक दीख 
| पड़ते हैं । छुन । . ७ पन छा 
परोऽपि हितवान्बन्धुबेन्धुरप्यहितः परः । 
अहितो देहजो ब्याधिदितमारण्यमौषधम्‌ ॥ ९८ ॥ 
हित करनेवाला शत्रुमी बन्छु है और अहितकारी. बन्धुमी शत्रु होता है, 
जैसे देहसे उत्पन्न हुआ रोग अनहितकारी होता है और बनमें उत्पन्न हुई 
' औषध. हितकारी होती है ॥ ६८ ॥ - 
सपर्‌ जे. . .: ..: :- 
[ आसीद्वीरवरो नाम शूदकस्य महीभ्वतः | 
- सेवकः खल्पकालेन स ददौ खुतमात्मनः,॥ ९९ ॥. 
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और दूसरै-झद्कक नाम राजाका एक बीरवळ नाम सेवक था, उसने थोडे 


में पुत्रको दे दिया ॥ ५९ 0 
hs pa द "कथमेतत्‌! राजा कथयति 
चकवा पूछने छगा-यह कथा कैसे है? राजा कहने ऊगा-- 
अहं पुरा शद्रकस्य राइ" क्ीडासरास कप लत 
हंसस्य पुत्या कपूरमञ्जयो सदाजुपागना न शस्य प्रती. 
नाम महाराजपुत्रः कुतश्चिदेशादागत्य राजडा उ है 
हास्मुवाच--अहं तावद्वेतनाथी राजउुन । सा र 
ततस्तेनासौ राजदर्शनं कारितो बूते देव, र द्द कान 
प्रयोजनमस्ति तदास्मङ्कतैनं क्रियताम्‌ । शुक्लक ऽ क | 
ते वर्तनम्‌? । वीरवरो बूते-- प्रस्य छक हे | 
राजाह- “का ते सामग्री । बीरवरो बूते-- के बाइ ए तृती- | 
यञ्च खड्ग; | राजाह--'नेतच्छक्यम्‌ । ' तच्छुत्वा च्‌ क्ट | 
ललितः । अथ मब्यिभिरुकम्‌- देव, द्‌नचतुथ्यस्य व्‌ | | 
द्त्वा ज्ञायतामस्य स्वरूप किसुपयुक्तोऽयमेतावद्वतन ग्रह्माल- | 
नुपयुक्तो वेति । ततो मन्त्रिवचनादाद्वय या तसू | 
द्त्वा पञ्चशतानि खुवणोनि दत्तानि । तद्किनि श्र wl | 
सुनिभूतं निरूपितः । तद्ध वीरवरेण देवेभ्यो पा 
दत्तम । स्थितस्याधै दुःखितेभ्यः । तद्वाशि४ भोज्य ल | 
सब्ययेन । एतत्सवे नित्यङत्यं कृत्वा राजद्वारमहनिश खङ्पा | 
र सेवते । यदा च राजा खयं समादिशति तदा खगुहमपि | 
याति । पे | 
हा त पहिले मैं शृद्वक नाम राजाके क्रोड़ाके सरोवरमें कपूंरकेछि नाम प | 
| सकी पुत्री कर्पूरमंजरीके साथ आसक्त हो गया था, वहां बीरवल नाम भह 
| राजकुमार ! किसी देशसे आकर राजाकी ड्योडीपर जाकर फ 
- भें जीविकाका अभिलाषी राजपुत्र हूं । राजाका द्दीन कराओ । | 
१ इसने उसे राजाका दर्शन कराया और वह बोळा-महाराज ! जो सुश बैक | 
प्रयोजन होय तौ मेरा वेतन करिये. झक बोला-तेरा क्या वेतन छ. 
बीरबल बोला-पांचसौ मोहरें दीजिये । राजा वोला-तेरेपास क्या ह 
! सामग्री है । वीरवळ बोला-दो वांह ओर तीसरा खन्न । राजा ना म 
बात नहीं हो सकती है. वह सुनकर वीरबल चल दिया । फिर मंत्रियोंने ® 
हे महाराज! चार्‌ दिनका वेतन देकर इसका खरूप जान छीजिये रे 
क्या उपकारी है, जो इतना घन लेता है वा उपयोगी नहीं दै? फिर | 
बचनसे पुकारकर बीरबलको बीड़ा देकर पांचसौ मोहरें दे दीनी । 
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१५१ 

काममी राजाने ने ट 
| सका का ब त । वीरवलनें उस धनका: आधा देवता ओर 
ब्राह्मणोंको 3 ° आधा ढुखियाँको उससे वचा . हुआ 
भोजनके तथा विडासादिके व्ययमें उठाया । यह सब निलय काम करके 
राजाके द्वारपर रातदिन हाथमें खङ्ग लेकर सेवा करता था और जब राजा आ ह 
आज्ञा देता था तव अपने घर जाता था ॥ न 


अथेकदा कष्णचतुदेश्यां रात्रौ राजा सकरुणं 
श्राव । शूद्रक उवाच--'कः कोऽत्र द्वा 
देव, अह. वीरवरः ।' राजोबाच--ऋन्‍दनाजुसरणं क्रियताम्‌' 
| वीरवरः "यथाज्ञापयति देवः” इत Se 
' जकच तम्‌ 25 323 ° रत्युक्त्वा चालतः । राज्ञाच 
| अ स । अयमेकाकी राजपुत्रो मया सूचि- 
मेथे तर्मास मेरितः । तदनुगत्वा किमेतदिति निरुपयामि । 
| ततो राजापि खङ्गमादाय तद्जुसरणक्रमेण नगराद्वहिनिजंग 
_ | गत्वा च वीरवरेण सा रुद्ती रूपयौचनसं Bs 
0 ता काचित्की पयोवनसपज्चा सचौळंकारभू- 
| पिता काचत्खी इषा । पृष्टा चइ--का स्वम्‌। किमर्थं रोदिषि । 
| ख्मियोक्तम्‌- अहमतस्य शूद्रकस्य राजलक्ष्मीः । चिरादेतस्य 
' | झुजच्छायाया महता सुखेन विश्रान्ता । इदानीमन्यत्र गमि- 
| ष्यामि । वीरवरो नूते--'यत्रापायः संभवति तत्रोपायोऽप्य- 
| स्ति । तत्कथं स्यात्पुनरिहावळम्बनं भवत्याः ।' लक्ष्मीरुवाच 
| यदि त्वमात्मनः पुत्र शाक्तधर द्वाजिशल्लक्षणोपेत भगवत्याः 
| सवमङ्गळाया उपहारीकरोषि तदाहं पुनरत्र सुचिरं निवसामि’ 
| इत्युक्त्वाऽइर्याभवत्‌ । 
| फिर किसी दिन कुष्णपक्षकी चौद्सके दिन, रातको राजाने करुणास- 
| हित रोनेका शब्द सुना । शूद्क वोला-यहां द्वारपर कौन कौन है । उसने 
| कहा । महाराज! में वीरवल हूं । राजानें कहा-रोनेकी तौ रोह लगाओ । 
हं: | वीरवळने कहा “जो महाराजकी आज्ञा” यह कहकर चळ दिया । और राजाने 
र | विचारा-ये वात उचित नहीं है कि इस राजकुमारको मेंने गुप्प अंधेरेमें जा- 
ढा | भेकी आज्ञा दी । इसलिये उसके पीछे जाकर यह क्या हैः इसको निश्चय करूं। 
फेर | फिर राजाभी खह्न लेकर उसके पीछे पीछे नगरसे बाहर गया । और वीरवळने 
का | जाकर उस रोती हुई, रूप तथा यौबनसे सुन्दर और सव आभूषण पहिरे 
है! | इए किसी ख्रीको देखा और पूछा-तू कौन है! किसळिये रोती है! जीने 
र्‍या | कहा में इस झूद्वककी राजलक्ष्मी हूं । बहुत कालसे इसकी अुजाकी छायामें 
चेडे सुखसे विश्राम करती थी । अब और स्थानमें जाऊंगी । बीरबल बोळा- 
| जिसमें नाश है उसमें उपायभी है । इसलिये केसे फिर यहां आपका रहना 
होय? लक्ष्मी बोली-जो तू वत्तीस लक्षणोसे संपन्न अपने पुत्र शक्तिघरको सर्व 
तरीके | भेट करे तौ में फिर यहां बहुत काळतक रहं । यह कहकर 
( 3“| तिधान हो गई । 


| 
| 
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१७२ हितोपदेश । . 


ततो. वीरवरेण खग्रहे गत्वा. निद्रायमाणा खबू भवोधिता 
पुत्रश्च । तौ निद्रा परित्ज्योत्यायोपविषी MSE 
ढक्ष्मीवचनमुक्तवान। तच्छुत्वा सानन्दः त न्ती प 
5हमेवंभूतः खामिराज्यरक्षाथे, यन्ममापञागः वला म - 
5घुना विलम्बस्य हेतुः । एवंविधे, कर्मणि देहस्य | 
१ । यतः । | ह! म्ह. 

व हन अपने घर जाकर सोती भई अपनी ख्नीको. और वेटेको 
जगाया । वे दोनों नींदको छोड़ उठकर बैठे हो गये । वीरवळनें वह सव 
लक्ष्मीका वचन कह सुनाया उसे सुनकर शक्तिधर आनन्दे वोला-में धन्य 
हूं जो ऐसा, खामीके राज्यकी रक्षाके लिसे मेरा उपयोग प्रशंसनीय हे । इस- 
लिये अव विलम्वका क्या कारण है । ऐसे कामग देहका खाग अच्छा हे । 


धनानि जीवित चैव पराथ प्राज्ञ उत्खजेत्‌ | 
सन्निमित्ते चरं त्यागो विनाश नियत सांत ॥ १० ०॥ 
क्योंकि पण्डितको परोपकारके लिये धन और प्राण छोड़ देने चाहियें, 
विनाश तौ निश्चय होहीगा इसलिये अच्छे निमित्त प्राणोंका व्याग श्रेष्ठ 
हे ॥१००॥ ः यौ र. | 
शाक्तिधरमातोचाच--“यद्येतन्न कर्तव्ये तत्केनान्येन कमणा मु | 
ख्यस्य महावर्तनस्य निष्क्रयो भविष्यति । इत्यालोच्य pl 
सर्यमङ्गलायाः स्थानं गताः । तत्र सर्वेमज्ञ्ों सपूज्य चारच | 
जूते--'देवि, प्रसीद । विजयतां विजयता शद्गको महाराजः 
गुह्यतासुपहारः ।' इत्युक्त्वा पुरस्य शिरश्चिच्छेद्‌ । ततो वीख- | 
रश्चिन्तयामास--'ग्रहीतराजवतेनस्य निस्तारः का । अधुना | 
निष्पुत्रस्य जीवनेनालम्‌ ।' इत्यालोच्यात्मनः a कृतः। | 
ततः खियापि स्वामिपुत्रशोकातेया तदचुष्ठितम्‌ । तत्सव इद्र | 
राजा साश्चये चिन्तयामास ह 
` शक्तिधरकी माता बोली-जो यह नहीं करोगे तौ और किस कामसे इस ब | 
वेतनके कणसे उनंतर होंगे । यह विचारकर सब सवैमंगळा देवीके स्थान | 
गये । वहां सर्वमंगला देवीको पूजकर वीरवळ्नें कहा-हे देवी! प्रसन्न हो गछ | 
महाराजकी जय होय जय होय! यह भेट छो. यह कहकर पुत्रका शिर काट | 
डाला । फिर वीरवल सोचने लगा कि लिये हुये राजाके णको चुका दिया | 
अब विना पुत्रके रहना नहीं चाहिये । यह विचारकर अपना शिर काट डा | | 
फिर पति और पुत्रके शोकसे पीडित ख्रीनेमी अपना शिर काट डाला । यह 
सब देखकर राजा आश्चयेसे सोचने लगा । 


'जीवन्ति च ञ्रियन्ते च मद्धिधाः छुद्गजन्तवः । 
अनेन सदशो लोके न भूतो न भविष्यति ॥ १०१॥ 
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| सेरे समान नीच प्राणी संसारमें जीते 
समान न हुआ ओर न होगा ॥ १०१ ॥ 

तदेतेन परित्यक्तेन मम राज्येनाप्यम्रयोजनम्‌ । ततः 


| १५३ 
हैं ओर मरते हैं परन्तु संसारमै इसके 


नापि खशिरशछेत्तु खज्ञः समुत्थापितः । अथ भगवत्या सै, 


मङ्गल्या राजा हस्ते शत उक्तश्च- “पुत्र, प्र प 
तावता साहसेनाळम्‌ । जीवनान्तेऽपि तव तवय नास्ति । 
राजा च साष्टाङ्गपातं प्रणम्योचाच--'देवि, कि मे राज्येन । 
जीवितेन चा किं प्रयोजनम्‌ । यद्यहमजु 4 जा 
युग्शेषेणाय सदारपुत्रो वीरवरो जीवतु । अन्यथाहं यथाप्राप्त 
गति गच्छामि! भगवत्युवाच--'पुत्र, अनेन ते सत्वोत्कर्षण 
| श्रत्यवात्सस्येन च तव तुष्टास्पि। गच्छ। विजयी भव । अयमपि 
| खपरिबारो राज i जीवतु ।' इत्युक्त्वा देव्यडश्याभवत्‌ । ततो 
| वीरवरः खपुत्रदारो गृह गतः। राजापि तैरळक्षितः सत्वरमन्तः- 
| पुर प्रविष्टः । 
| इसलिये ऐसे महापुरुषसे शून्य इस राज्यसे मुझेभी क्या प्रयोजन है । पीछे 
शूद्रकने भी अपना सिर कारनेको खङ्ग उठाया। फिर सर्वमंगळादेवीने राजाका 
हाथ रोका और कहा । हे पुत्र! में तेरे ऊपर प्रसन्न इं इतना साहस मत करे। 
` मरनेके पीछे भी तेरा राज्यभंग नहीं होगा । राजा साष्टांग दंडवत और प्रणाम 
| करके वोला-हे देवी! मुझे राज्यसे क्या है अथवा जीनेसे क्या प्रयोजन है । 
| और जो में इपाके योग्य हूं तौ भेरी शेष आयुसे ब्रीपुत्रसहित वीरवल जी 
| उठे । नहीं तौ में अपना शिर काट डाळूंगा । देवी बोली-हे पुत्र! तेरे इस 
| अधिक उत्साइसे और सेवकताके खेहसे में तुझपर प्रसन्न हुई । जा तेरी जय 
| होय । यह राजपुत्रमी सव परिवारसमेत जी उठे । यह कहकर देवी अंतधोन 
| होगई । पीछे बीरवल अपने ख्रीपुत्रसमेत घरको गया । राजाभी उनसे छुपकर 
| शीघ्र रनवासमें चला गया । 
| अथ प्रभाते चीरवरो द्वारस्थः पुनर्भूपाछेन पृएः सन्नाह देव; 
| सा रुदती मामवलोक्याइऱ्याभवत्‌। न काप्यन्या वाता विद्यते । 
| तद्वचनमाकण्य राजाऽचिन्तयत्‌-'कथमयं स्छाघ्यो महासत्त्वः । 
| यतः । | 
इसके अनन्तर ग्रातःकाल राजानें व्योढ़ीपर बैठे हुए वीरवल्से फिर पूछा 
और वह बोला-हे महाराज! वह रोती हुई मुझे देखकर अन्तर्धान हो गई । 
और कुछ दूसरी वात नहीं थी । उसका वचन सुनकरके राजा सोचने लगा । 
इस महात्माकी किस प्रकार बड़ाई करूं-क्योंकि, 
प्रियं जूयादरुपणः शूरः स्यादविकत्थनः । 
दाता नापात्रवर्षी च प्रगडमः स्यादनिष्ठुरः ॥ १०२॥ 
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पुरुषको मीठा बोलना चाहिये, झूरको अपनी प्रशंसा नहीँ करनी | 
ज कुपात्रमें दान न करना चाहिये और उचित कहनेवाठेको 
दयारहित नहीँ होना चाहिये ॥ १० De ॒ 
न्महापुरुषलक्षणमेतस्मिन्सवेमस्ति । ततः स राजा भात; 
सिला सालय प्रस्तुत्य प्रसादात्तस्म कणोटराज्य 
, ददौ । तत्किमागन्तुको जातिमात्राहुष्टः। ततराप्युत्तमाधममभ्यमाः 
सन्ति । चक्रवाको बूते 
यह महापुरुषका लक्षण इसमें सव है। पीछे उस राजाने आतःकाछ सत्सभा | 
करके और सव वृत्तान्तकी प्रशंसा करके असन्नतासे उसे कनाटकका राज्य 
देदिया । इसलिये विदेशी क्या केवळ जातपातसे दुष्ट होता हे । उनमेंमी 
उत्तम, निकृष्ट और मध्यम होते हैं । चकवा वोला-- ना 
धयोषकार्य कार्यवच्छास्ति स किमन्त्री नुपेच्छ्या । 
वरं स्वामिमनोदुःखं तन्नाशो न त्वकार्यंतः॥ १०३॥ | 
जो राजाकी इच्छासे, अयोग्य कार्यको योग्य कार्येके समान उपदेश करता | 
है वह बुरा मंत्री है । क्योंकि खामीके मनको दुःख होना अच्छा है परन्तु 
उस अनुचित काम करनेसे उसका नाश होना अच्छा नहीं है ॥ १०३ ॥ 
वैद्यो गुरुश्च मन्त्री च यस्य राज्ञः प्रियः सदा । 
 शरीरधमेकोदोभ्यः क्षिप्र स परिहीयत ॥ १००॥ 
जिस राजाके वैद्य, गुरु और मंत्री सदा हांमें हां मिलानेवाले हों वह राजा, . 
शरीर, धर्म और कोशसे शीघ्र रहित हो जाता है ॥ १०४ ॥ ! 
व। | 
य पुण्याळुब्धं यदेकेन तन्ममापि भविष्यति । | 
हत्वा भिक्लं महालोभान्निध्यर्थी नापितो हतः॥ १०५॥ | 
सुनों महाराज! जो वस्तु किसीने पुण्यसे पाळीनी वह वस्तु मुझेमी मिठ | 
जायगी “यह नहीँ सोचना चाहिये?! अधिक लोभसे भिखारीको मारकर ए* | 
घनका अभिलाषी नाइँ मारा गया ॥ १०५॥ | 
` राजा एच्छति--कथमेतत्‌।' मन्त्री कथयति-- | 
राजा पूछने लगा यह कथा केसे है? मंत्री कहने लगा-- 


॥ कथा ९॥ ` | 
अस्त्ययोध्यायां चूडामणिनीम क्षत्रिय: | तेन धनार्थिना महत 
केशेन भगबांझन्द्राधेचूडामणिश्चिरमाराधितः। ततः आ | 
स्वप्न दशनं द्त्वा भगवदादेशाद्यक्षेश्वरेणादिष्टः-- »_, 

मद्य प्रातः क्षौर रूत्वा लगुडं हस्ते कत्वा गृहे निशत | 
ततो५सिन्जेवाङ्गणे समागतं भिक्षुं पश्यसि । तं नियं लगुड 








CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| विग्रह ] भाषाटीकासमलं 
[ फासमलकृत | १५५ 


। रेण हनिष्यसि । ततः सुवर्णकलशो भविष्यति तेन त्वया याव- 

जीव साखना भवितव्यम्‌ 0१ ततस्तथानुष्ठिते तइत्तम्‌ । र 
| क्षौरकरणायानीतेन नापितेनालोक्य चिन्तितम्‌- अये, निधिप्रा याः 
| हैरयसुपायः । अहमप्येचं कि न करोमि।' ततः प्रशि नापित; 
| प्रत्यहं तथाविधो ल्गुडहस्तः सुनिभृतं भिक्षोरागमनं परीकते । 
| एकदा तेन प्रासो भिक्षुलंगुडेन व्यापादितः। तस्माद्‌ पराधात्सोऽपि 
| नापितो राजपुरुषैव्यांपादितः। अतोऽहं त्रचीमि-'पुण्याङ्कव्धं 

यदेकेन” इत्यादि । राजाह-- आः 


अयोध्यामें चूडामणि नाम एक क्षत्री रहता था । उस धनके अभिलापीने 
बढे क्ेशसे भगवान्‌ महादेवजीकी वहुत कालतक आराधना करी, फिर जव यह 
ह गया तव महादेवजीकी आज्ञासे कुवेरने सुपनेमें दर्शन देकर आज्ञा 
| i तू आज प्रातःकाल क्षौर कराके उड़, हाथमें लेकर घरमें एकांतमें 
| छुपकर वेठेगा तो इसी, आंगनमें एक सिखारीको आया हुया देखेगा । जब 
| तू उसे निदंय होकर रूद्वकी चोटोंसे मारेगा तव वह सुवर्णका कलश हो जायया 
उससे तू जवतक जियेगा सुखसे रहेगा । फिर वैसा करनेपर बही वात भई । 
वहां क्षोर करानेके लिये बुलाया हुआ नाई सोचनें लगा । अरे? धन पानेका 
यही उपाय है । मेंभी ऐसा क्यों न करूं । फिर उस दिनसे नाई वेसेही लट्ट 
| हाथमे लिये एकांतमें भिखारीके आनेकी राह देखा करे । एक दिन उसने 
| मिखारीको पालिया और लट्ठसे मार डाला । उस अपराधसे उस नाईकोभी 
| राजाके पुरुषोंनें मार गेरा । इसलिये में कहताहूं '। किसीको पुण्यसे मिल गई 
| रसादि । राजा बोला 


'पुरात्तवृकथोद्वारैः कथं निर्णीयते परः । 
९३ इ 
स्यान्निष्कारणवन्धुवों कि वा विश्वासघातकः ॥ १०६॥ 


| पहिले हो गई कथाओंके कहनेसे नवीन आया हुआ कैसे निश्चय किया 
| गाय कि यह निष्कारण बांधव है अथवा विश्वासघाती है ॥ १०६ ॥ 


. |पातु। प्रस्तुतमडुसंघीयताम्‌। मलूयाधित्यकायां चेश्वित्रवर्णस्तद्‌- 
| धुना कि विधेयम्‌।' मन्त्री वद॒ति-देव, आगतप्रणिधिमुखान्मया 
| धुत तन्महामच्विणो. गृध्रस्योपदेशे, यच्चित्रवर्णनानादरः कृतः । 
_गवोञ्सौ मूढो जेतुं शक्यः | तथा चोक्तम्‌ 

ठा |. इसे जाने दो । अव जो उपस्थित है उसका विचार करो । मल्य पर्वतके 
ग ऊपर जो चित्रवर्णं ठहरा है इसलिये अब क्या करना चाहिये । मंत्री वोला । 
ह महाराज ! छोटकर आये हुए दूतके मुंहसे मेंने यह सुना है कि उस महा- 
व! त्री गिद्धके उपदेशपर चित्रवर्णनें अनादर किया है। फिर उस मूखेको जीत 


है पिकते हैं। जैसा कहा है। 








| 


| 


पु 
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१७६ | बन हितोपदेश | 
लुब्धः कूरोऽलसोऽसत्यः ्रमादी भीरुरस्थिरः। 


मूढो योधावमन्ता च खुखच्छेद्यो रिपुः स्मृतः ॥ १०७ | 
लोभी, कपटी, आलसी, झूठा, कायर, अधीर, मूख और योद्धाओंका 
अनादर करनेवाला शत्रु सहजमें नाश किया जा सक्ता ९॥ १०७ ॥ किस 
ततोऽसौ यावद्स्महुगेद्धासरोधं न करोति तावन्नद्यद्रिवनवत्मेसु | 
तहूलानि हन्तुं सारसादयः सेनापतयो नियुज्यन्ताम्‌ । तथा ` 
न जवतक हमारे गढ़का द्वार ग रोके तवतक पर्वत ओर वनके | 
भार्गेमें उसकी सेनाको मारनेके लिये सारस आदिको सेनापति कर दीजिये। | 
जैसा कहा है। के कन च | | 
दीवैवत्मेपरिभ्रान्त नद्यद्रिवनसकुळम्‌ । 
घोराभरिभयसंत्रस्तं श्वुत्पिपासादित तथा ॥१०८॥ | 
` राजाको ऊवे मार्गसे थकी हुई, नदी, पर्वत, और वनके कारण रुकी हुई ' 
भयेकर अभिसे डरी हुई तथा .भूख प्याससे व्याकुल ॥ १०८ ॥ 
प्रमत्त भोजनव्यग्रं ब्याधिदुर्सिक्षपीडितम्‌ । 
असंस्थितमभूयिष्ठं इृष्टिवातसमाकुछम्‌ ॥ १०९ ॥ 
(मद्यपानादिसे) मतवाली, भोजनमें आसक्त रोग तथा अकालसे पीडित तथा 
आश्रयरहित, थोड़ीसी, तथा वर्षो और (शीतल) वायुसे घवराई हुईं ॥१०९॥ _ 
पङ्कपांशुजलाच्छन्न खुव्यस्तं द्स्युवि्वुतम्‌ । 
पुचृंभूतं महीपालः परसैन्यं विघातयेत्‌ ॥ ११० ॥ | 
_ कीच, रेत और जलसे व्याप्त, आपत्तिसे निकलनेके यल्लमें व्याकुर चौर | 
आदिके उपद्गवोंसे मुक्त ऐसी शत्रुकी सेनाका नाश करना चाहिये ॥११०॥ | 
अन्यच्च । 2 पु | 
न अवस्कन्दभयाद्वाजा प्रजागरकतश्रमम्‌। 
. दिवाखुप्त समाहन्यान्निद्राव्याकुळसैनिकम्‌॥ १११॥ | 
और दूसंरै-घिर जानेकी शंकाके कारण रातके अधिक जागनेसे थकित | 
दिनमें सोती भई, निद्रासे व्याकुळ शन्रुकी सेनाको सर्वदा मार डाढै॥ १११॥ | 
अतस्तस्य प्रमादिनो बढ गत्वा यथावकाशं दिवानिशं ज्नन्लस' | 
त्सेनापतयः ।' तथाञुष्ठिते चित्रवणेस्य सैनिकाः सेनापतयश् 
वहचो निहताः। ततश्चित्रबणो विषण्णः स्वमच्त्रिणं दूरद्शिनमा् | 
तात, किमित्यस्मडुपेक्षा कियते कि काप्यविनयो ममास्ति । तथा | 








* ५७० > के 


जक इसलिये. उस प्रमादीकी सेनाको जाकर जैसा अवसर मिलै रातदिन हमारे! 
सेनापति कट खसोटकर मारें । ऐसा करनेसे चित्रवर्णकी सेना और ] 
सेनापति भारे गये, फिर चित्रवर्णे विकल होकर अपने मंत्री दरदर्शाति * || 
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त्‌ 


रि। उपराम चित्तवाछा, अधिक ऐश्वयंको 


ढगा प्यारे! किसलिये हमारा अनादर करता है, क्या कभी मैंने तेरा अं 
राणाः है, क्या कभी मने तेरा अनादर 
न राज्य आप्तमित्येव वतितव्यमसांप्रतम्‌ । | 
श्रियं विनयो हन्ति जरा रूपमिवोत्तमम्‌-॥ ११२ ॥ 
राज्य मिळू गया यह जानकर अनुचित व्यवहार नहीं ` करना चाहिये । 


| क्योंकि कठोरता नि्वयकरके लक्ष्मीको ऐसे नाशमें मिला देती है जैसे सुन्द्र 


रूपरंगको बुढ़ापा ॥ ११२॥ 


| अपिच। 


दक्षः श्रियमधिगच्छति पथ्याशी कल्यतां सुखमरोगी। 
अस्यासी विद्यान्तं धमीर्थयशांसि च विनीतः ॥ ११३॥ 
ओरभी-चतुर लक्ष्मीको, सुन्दर और हलका भोजन करनेवाला नीरोगताको, 


| रोगहीन सुखको, अभ्यासी विद्याके अंतको, और सुशील घर्म धन ओर य॒शको 


पाता है ॥ ११३ ॥ 


गृध्रोऽवदत्‌ देव मणु । 
गिद्ध वोछा-महाराज | झुनिये । | 
अविद्वानपि भूपालो विद्यावूद्धोपसेवया । 
परां श्रियमवाम्रोति जलासन्नतरुयंथा ॥ ११४॥ 


मूख राजाभी पण्डितोंकी सेवासे जळके किनारेके ब्रक्षके समान उत्तमोत्तम 


| संपत्तिको पाता है ॥ ११४॥ . : . 
| अन्यच्च । 


पानं सत्री सृगया घूतमथेदूषणमेव च | | 
वाग्दण्डयोश्च पारुष्यं व्यसनानि महीभुजाम्‌॥ ११५॥ 
और दूसंरे-मद्य आदिका पीना, परख्नीका संग, आखेट, जुआ, अन्यायसे 


| धनका छेना, और वचन तथा दंडमें रखाई और निङरता ये राजाओंके अव- 
| गुण कहे हैं ॥ ११५ ॥ 


किच। 
न साहसेकान्तरसाहुवर्तिना 
| न चाप्युपायोपहतान्तरात्मना | 
| विभूतयः शक्यमवापुमूजिता 
नये च शये च वसन्ति संपदः ॥ ११६ ॥ 


तर| गोर शूरतामें रहती हैं ॥ ११६ ॥ 


त्वया स्ववळोत्साहमवळोक्य साइसैकवासिना सयोपन्यस्तेष्वपि 


१४ 
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ओर “बुराई भलाईक गे बिनाविचारे” केवळ साहस करनेवाला, ओर उपायसे 
अल को नहीं पासकता है, क्योंकि संपत्तियां नीति 





१५८ हितोपदेश । . 
मञ्जेष्वनवधानं वाक्पारुष्यं च.कृतम्‌ । अतो दुर्नीतेः फलमिद्म- 
ज्ञुभूयते । तथा चोक्तम्‌ | | 
और केवळ साहसपर भरोसा करनेवाले, ' आपने अपनी सेनाके उत्साहको 
देखकर मेरे किये उपदेशोंपर ध्यान नहीं दिया था और कठोर वचन. कहे ये 
उसी अन्यायका फल भोग रहे हो । जैसा कहा है-- 
_ दुर्भन्िणं किसुपयन्ति न नीतिदोषाः 
संतापयन्ति कमपथ्यभुजं न रोगाः । 
क॑ श्रीने दर्पयति कं न निहन्ति झत्युः 
क॑ स्रीक्रता न विषया परितापयन्ति ॥ ११७॥ 
नीतिके दोष किस बुरे मंत्रीमें नहीं होते हैं, किस अपथ्य खानेवाढेको 
रोग नहीं पीडा देते हैं, लक्ष्मी किस मनुष्यको अभिमानी नहीं करती ई, सत्यु 
किसको नहीं मारती है, और ज्रीके करे हुए दुराचार किसको दुःख नहीं देते 


हैँ ॥ ११७॥ 
अपर च । रा 
मुदं विषादः शरदं हिमागम- 
स्तमो चिवस्वान्खुकतं रूतन्नता । 
प्रियोपपत्तिः शुचमापद्‌ नयः 


श्रियः समृद्धा अपि हन्ति दुनेयः॥ ११८॥ 
और दूसरे-दुःख हर्षको, हिमऋतु शरदको, सूयै अंघेरेको, कृतझता उपकार | 
अथवा पुण्यको, अभीष्टकी लाभ शोकको, नीति आपत्तिको ओर अनीति वढी | 
अई संपत्तिको नाश कर देती है ॥ ११८ ॥ । 
_ तत्ततो मयाप्याळोचितम--'प्रज्ञाहीनो5यं राजा। नो चेत्कथं नीतिः | 
शासत्रकथाकौसुदीं वागुब्काभिस्तिमिर्यति । यतः। ` | 
तव मैंनेंसी विचार लिया था कि यह राजा बुद्धिहीन है नहीं तौ केरे | | 
नीतिशास्रकी कथारूपी चांदनीको वाणीरूपी उल्कापातोंसे धूंथली करता। | 
क्योंकि म 
यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम्‌। : 
लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पण? कि करिष्यति’ ॥ ११९ ॥ र 
जिस मनुष्यको अपनी वुद्धि नहीं है उसको शास्न क्या करता है । जैसे 
अन्धे मनुष्यको दपेन क्या करेगा ॥ ११५ 0 | 


इत्यालोच्य तूष्णीं स्थितः । अथ राजा बद्धा्जलिराह- तात 
अस्त्ययं ममापराधः । इदानीं यथावशिषए्बलसहितः | 
विन््याचळं गच्छामि. तथोपदिश गृधः खगतं चिन्तयति | 
'क्रियतामत्र प्रतीकार; । यतः । चरर जन क स्वयम य |` 

यह जीमें विचारकर चुपका हो बैठा था । पीछे राजा. हाथ जोड्कर बोल | 
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| [ विग्र ] भाषाटीकासमलंकृत । १५९ 
प्यारे! यह मेरा अपराध हुआ । अव जैसे वची हुईं सेनाके लौटकर 
बिंध्याचल पहुँच जाऊं वेसा उपाय बता । यिद्ध अपने जीमें गोन लगा । 
| इसका उपाय करना चाहिये । क्योंकि-- 


म देवतासु गुरो गोषु राजखु त्राह्मणेषु च । 
. ले 20 कोपो बालबृद्धातुरेषु चः ॥ १२०॥ 
३ > सुरु, 3 2 ब्राह्मण, इनपर क्रोध 
| रोकना चाहिये ॥ ११९० ॥ हग, वालक, बूढा, और रोगी ड्‌ क्रोध 
मन्त्री मस्य जूते--'देव, मा मैषीः । समाश्वसिहि । रणु देव, 
| यह विचारकर मंत्री हंसकर वोला-महाराज! मत डरिये और धीरज 
| धरिये, हे महाराज! सुनिये। ' 
, मन्त्रिणां सिन्नसं धाने भिषजां सांनिपातके । 
हि कमेणि व्यज्यते प्रज्ञा सुखे को वा न पण्डितः ॥ १२१ ॥ 
| छड़ाइके समय शन्नुसे मेळ करानेमें मंत्रियोंकी, सन्निपातरोगमें वैद्योकी 
| ओर कार्योके साधनमें दूसरोंकी बुद्धि जानी जाती है और यों बैठें ठाउ कौन 
| पण्डित नहीं है ॥ १२१ ॥ 
| अपरं च । 
| आरभन्ते5टपमेवाज्ञा' कामं व्यग्रा भवन्ति च । 
महारम्भाः कृतधियस्तिष्ठन्ति च निराकुछाः ॥ १२२॥ 
| ओर दूसरे-बुद्धिहीन, छोटेही कामका आरंभ करते हैं और अत्यन्त व्या- 
| कुल. हो जाते हैँ और वुद्धिमान्‌. वडे बडे काम करते हैं ओर कभी विकल नहीं 
| होते हैँ ॥ १२२॥ प व 
| तदत्र भचत्प्रतापादेच दुगे भङ्क्त्वा कीर्तिप्रतापसहितं त्वामचि- 
| रेण काळेन विन्ध्याचल नेष्यामि ।' राजाह--'कथमधुना स्वल्प- 
| बढेन तत्संपद्यते ।' ग्रो वदतिदेव, सवै भविष्यति. । यतो 
विजिगीषोरदीघेसूत्रता विजयसिद्धेरवइयंभावि लक्षणः । तत्स- 
_ | इसेव डुर्गावरोधः क्रियताम्‌ रः 
| इसलिये यहां आपके पुण्यप्रतापसेही गढ़को तोड़ फोड़ यश ओर. प्रतापस- 
| हित आपको शीघ्र विंध्याचलको छे चळूंगा । राजा बोला-अब थोडीसी सेनासे 
| यह कैसे होगा ।. गिद्धनें कहा-महाराज! सव हो जायगा । क्योंकि जय 
| चाहनेवालेको दीर्षसूत्रताका न होना जयकी सिद्धिका अवश्य होनहार लक्षण 
| है। इसलिये एक साथही गढ़ चारों ओरसे घेरलीजिये । 
प्रहितप्रणिधिना बकेनागत्य हिरण्यगर्भस्य तत्कथितम्‌ देव, 
| खढपबल एवायं राजा चित्रचणो यश्नस्य मन्त्रोपस्तस्मेन डुर्गावरोधं 
| करिष्यति ? राजाह--सर्वेज्ष, किमधुना विधेयम्‌! चक्रो बूते 
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१६० : ‰ हितोपदेश । 


“खबळे सारासारविचारः क्रियताम्‌।' तज्ज्ञात्वा खुवणेवस्त्रादिक | 

यथाई प्रसाद्प्रदानं क्रियताम्‌। यतः । क | 
भेजे हुये दूत वगठेने लौटकर राजा हिरिण्यगभसे यह कहा-श्रीमहाराज! _ 
राजा चित्रवर्णके पास थोडीही सेना रह गई हे गिद्धके उपदेशसे गढ़ घेरेगा। | 
राजा बोला-हे' सर्वज्ञ! अब क्या करना चाहिये । चकवा वोळा-अपनी सेनामें | 
निवळ सबलका विचार कर लीजिये । वह जानकर सुवर्ण कपड़े आदिजो | 
जिस योग्य हो उसे प्रसन्नताका दान ( अर्थात) पारितोषक दीजिये-क्योंकि- | 
'यः काकिनीमप्यपथप्रपन्नां | 

ससुद्धरेक्षिष्कसहस्थतुल्याम्‌ । 
काळेछु कोटिष्वपि मुक्तहस्त- | प 
स्तं राजसिंहं न जहाति लक्ष्मी ॥ १२३॥ 

जो राजा बुरे मार्गमें पढ़ी हुई एक कोडीकोमी हजार मोहरोंके समान | 
जानकर उठा लेता हे और फिर किसी उचित समयपर करोड़ों रुपये खर | 


कर्‌डाळता है उस श्रेष्ठ राजाको लक्ष्मी नहीं छोड़ती हे॥ १२३ ॥ 


अन्यञ्च। थत उड कह 
क्रतो चिवाहे व्यसने रिपुक्षये ` 
यशस्करे कर्मणि मित्रसंग्रहे । 
प्रियासु नारीष्व धनेषु वान्धचे- 

| . चवतिव्ययो नास्ति नराधिपाष्टसु ॥ १२४॥ 

और दूसरे-यज्ञमे, विवाहमें, विपत्तिमें, शत्रुके नाशमें, यश बढानेवाढे १ 
कार्यमें, मित्रकें आदरमें, प्रिया स्रियोमें, नि्थेन वान्धवोंमें इन आठ बातर्गि 
व्यय वृथा नहीं कहाता है ॥ १९४ ॥ 3 
यतः । | 

. सूखे खह्पव्ययचासात्सवेनाशं करोति हि। ` | 

कः सुधीः संत्यजेद्गाण्डं शुल्कस्यैवातिसाध्वसात्‌॥ १९१॥ | 

.. क्यौंकि मूर्ख थोडे व्ययके भयसे निश्चय करके सव नाश कर देता है गे. | 
कौनसा बुद्धिमान राज्यके भयसे अपनी दुकानके द्रव्य आदिको छोड़ देता | 
है॥ १२५॥. | - ज्य 
राजाह--कथमिह समये5तिव्ययो युज्यते ।! उक्तं च--आपदय | 
थन रक्षेत्‌' इति । मन्त्री जूते--'श्रीमतः कथमापद्‌ः ? राजाह | 
'कृदाचिञ्चलते लक्ष्मीः ।' मन्त्री बूते-“संचितापि विनश्यति! | 
तद्देव, कापेण्यं विसुच्य दानमानाभ्यां. खभटाः पुरसिक्रियन्ताम्‌ 
तथा चोक्तमू--. ` > कः 

राजा वोळा-इस समय अधिक व्यय क्यों करना चाहिये? और | |: 
पत्तिके नाशके ढिये घनकी रक्षा करे, मंत्री. बोळा-लक्ष्मीवानूको आपत्ति कहा! | 
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[ विग्रह ] भाषाटीकासमलंक्रत | १६१ 


राजा बोला-जो लक्ष्मी चढी जाय तो? मत्र बोला-संचित धनभी नष्ट 
होजाय तौ, इसलिये श्रीमहाराज, #पणतादो छोड़ दान और मानसे अपने 
सूरवीरोंका आद्र करिये, जेसा कट्टा ८--- | 


परस्परज्ञाः संहृष्टस्यक्त प्राणान्सुनिश्चिताः । 
कुढीनाः पजताः सम्यग्विज्ञयन्त द्विपद्वढम्‌ ॥ १२६ ॥ 
आपसर्म एक दूसरेकी सहाय करनेवाळे, प्रसन्नचित्त, प्राणोंको “खामीके 
छिये संघ्रामभें” झोंकनेवाले, “शत्रुके मारनेका निश्चय संकल्प करनेवाले, श्रेष्ठ 
कुलम उत्पन्न हुये” ओर अच्छे प्रकारसे सन्मान किये गये ऐसे सूरवीर शुकी 
सेनाको विजय करते हैं ॥ १२६ ॥ 
अपरं च । 


सुभराः शीळसंपन्नाः सहताः कृतनिश्चयाः। 

अपि पञ्चशत शूरा निञ्चन्ति रिपुवाहिनीम्‌ ॥ १२७॥ 
| और दूसरे-अच्छे सुभाववाळे, आपसमें मिळे हुए, और विनामरें मारे नहीं 
| टलेंगे ऐसा निश्चय करनेवाले, पांचसोभी वडे बड़े सूरवीर योधा वेरीकी सेनाका 
नाश कर देते हैं ॥ १२७ ॥ 


€२ 


| किच। 
| हिष्टेरप्यविशेषज्ञ उग्रश्च कृतनाशकः । 

त्यज्यते कि पुननोन्वैरयेश्चाप्यात्मंभरिनेरः॥ १२८॥ 

- और महामूर्ख, दुष्ट प्रकृतिवाला, इतन्नी और खार्थी मनुष्यको सजनभी 
छोड़ देते हें फिर दूसरोंका क्या कहना है, अथात्‌ ऐसेको सब त्याग देते 
हैं ॥ १२८॥ 

यतः। 






~ SNA Sel ce NE 


सत्यं शौर्यं दया त्यागो नृपस्यैते महाशुणाः। 
एसिर्मुक्तो महीपालः प्राप्नोति खलु वाच्यताम्‌ ॥ १२९ ॥ 
क्योंकि-सत्य, रता, दया तथा दान ये राजाके वडे गुण हें, और इन 
गुणोंसे रहित राजाकी निश्चय करके निन्दा होती है ॥ १२९ ॥ 
इडरि प्रस्तावेऽमात्यास्तावदेव पुरस्कतेव्याः । तथा चोक्तम्‌-- 
ऐसे अवसरपर पहिले मंत्रियोंका सत्कार होना चाहिये, जैसा कहा है, 
यो येन प्रतिबद्धः स्यात्सह तेनोद्यी व्ययी । 
' स विश्वस्तो नियोक्तव्यः प्राणेषु च घनेघु च ॥ १३०॥ 
| जो जिससे बंधा हुआ है और उसीके साथ जिसका उदय ओर क्षति 
है ऐसे भरोसेके मनुष्यको आणोंकी तथा धनकी रक्षाके कायेमें लगाना 
॥ | चाहिये ॥ १३० ॥ 
यतः । 
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१६२ द्वितोपदेश। 


0 ७५, 
धूर्तः स्त्री वा शिशुयस्य मन्त्रिणः करदः ति: 
अनीतिपवनक्षिप्तः कायोब्यो ख निमजति ॥ १२१॥ , 

` क्ष्यांकि-जिस राजाके धूत, जी अथवा वाळक मंत्री हों वह अनीतिरूपी 
पवनसे उड़ाया हुआ कार्यरूपी ससुद्रमें वता है ॥ १३१ ॥ 
जज देवाची समो यस्य शासनार्थे प्रत्ययस्तथा । 
नित्यं भृत्यालपेक्षा च तस्य स्याद्धनदा घरा ॥ १३२ ॥ 
महाराज, सुनिये । जिसको हष ओर क्रोध समान दै, शाजन भरोसा हे ओर 
सेवकोपर लेह है उसको एथ्वी अधिक घनकी देनेवाली होती है ॥ १३२॥ 
येषां राज्ञा सह स्यातासुद्यापचयौ छवम्‌। 
अमात्या इति तान्राजा नावमन्येत्कदाचन ॥ १२२॥ 
जिन्होंकी राजाके साथ निश्चय कर्के घटती और. बढ़ती हो वे मंत्री कहाते 
हैं और राजाको उनका कभी अपमान नहीं करना चाहिये ॥ १३३ ॥ 
डी महीभुजो मदान्धस्थ संकीणेस्येव द्न्तिनः | 
स्खलतो हि करालम्वः सुढत्सचिवचेष्टितस्‌ ॥ १३४॥ | 
और मतवाळे हाथीके समान गिरते हुए मदांध राजाको मित्र मंत्रीका 
अच्छा उपदेशही हाथसे सहारा देनेके समान ह ॥ १३४ ॥ ॥ 
अथागत्य प्रणस्य मेघवर्णों बूते देच, दष्टिप्रसाद्‌ कुरु । इदानीं 
विपक्षो ढुगेद्वारि चरते । तद्देवपादादेशाद्वाहिनिश्खल स्वदिकऋमं | 
दर्शयामि । तेन देवपादानामानुण्यमुपगच्छामि । चक्रो Ru 
मैवम्‌ । यदि वहिर्निःखत्य योद्धव्यं तदा डुगोभ्रयणमंव निष्मयो- | 
जनम्‌ । | | 
फिर मेघवणेने आकर प्रणाम करके कहा-हे महाराज! कृपा कर दृष्टिकी 
जिये । अव शत्रु गढ़के द्वारे आन पहुंचा दै । इसलिये आपकी आज्ञासे बाहर | 
निकलकर अपना पराक्रम दिखळाऊं जिससे महाराजके कणसे उ | 
होजाऊं ॥ चकवा बोला-ऐसा मत कर, जो बाहर निकल कर लड़ेंगे तो गक | 
आसराही बृथा है । 
अपर च । क 
_ विषमो हि यथा नक्रः सलिलाझिगेतो चराः। | 
वनाद्विनिर्यतः शूरः सिंहोऽपि स्याञ्छ्गाळवत्‌॥ १९ |` 
और दूसरै-जैसे भयंकर मगर पानीसे बाहर निकलकर वेवशहो ज "|. 
वेसेही वनसे निकलकर पराक्रमी सिंहभी गीदढ़के समान हो जाता हैः रे! | हे 
देव, स्वयं गत्वा डच्यतां युद्धम्‌। यतः-- 
महाराज | आप चलकर युद्ध देखिये, क्योंकि 
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[ विग्रह | | भाषाटीकासमढँक्रत | 


घुरस्छृत्य बळं राजा योधव लोकान्‌ 
स्वामिन व य 
राजा, आप देखता हुआ सेनाको आगे करके लड़ावै, क्योंकि 
हहुकाया हुआ इत्ता भी क्या तिथय सिंहको भांति बढ नहा दिखा पे 
अथ ते सर्वे डुगेद्वारं गत्वा महाहदं 
ह्च तिबार | अपरेद्यु रर १ 

राजा गरथसुवाच--'तात, खप्रतिज्ञातमधना निवात विल 
ब्रूते-- देव, शणु तावत्‌। | " गृप्रो 


पीछे उन सवोंने गढ़के क 
चित्रवर्ण राजा गिद्धसे नसः क Ae द पिता 
बोला-महाराज ! पहिले सुन लीजिये ॥ की 
| क काळसहमत्यट्पं मूर्खव्यसनिनायकमू । 
अयुत्त भीरुयोधं च्च डुर्गव्यसनमुच्यते ॥ १३७ ॥ 

| डत काळतक नहीं उहरनेवाला अर्थात्‌ कच्चा, हुत छोटा मूखे, ओर मद्य- 
| पानादि दोषयुक्त जिसका नायक हो, जिसकी अच्छे प्रकारसे रक्षा नहीं करी गई 
| हद ओर जिसमें डरपोक योद्धा हों यह गढ़की विपत्ति कही गई हे ॥ १३७॥ 
| तत्ताचद्त्र नास्ति । 
सो वात यहां नहीं ह. 

उपजापश्चिरारोधोऽवस्कन्द्स्तीब्रपौरुषम्‌ 

डुगेस्य ळङ्घनोपायाश्चत्वारः कथिता इमे ॥ १३८॥ 
, | गढ्की भीतरी सेनामें किसी भेदियेको भेजकर फूट करा देना, बहुत काळ- 
| पक चारों ओरसे धेरे पड़े रहना, वार वार शन्नुपर चढाइ करना ओर अत्यन्त 
, | हस दिखाना ये चार गढ़के जीतनेके उपाय हैं ॥ १३८ ॥ 


[| अज यथाशक्ति करियते यंत्रः (कर्ण कथयति ।) एवमेवम्‌ ।' त- 

| तो5जुद्ति एब भास्करे चतुष्वेपि ढुगेद्वारेषु वृत्ते युद्धे दुर्गाभ्य- . 
त्तरगृहेष्वेकदा काफैरअिर्निक्षि्तः। ततः 'ग्रहीत गृहीतं दुर्गम 
| इति कोलाहल श्रुत्वा सर्वतः प्रदीपाझिमवलोक्य राजहंसंसै- 

ढुर्गेवासिनश्च सत्वरं हृद्‌ प्रविष्टाः । यतः। 

इसमें शक्तिके अनुसार उपाय किया जाता है । (कानमें कहने ळया,) इस 
॥ | अकार इस प्रकार, फिर एक दिन सूर्यके विनाही निकले गड़के चारों द्वारोपर 
है, | धनघोर युद्धके होनेपर गइके भीतरके डेरोंमें कोओंने आग लगा दीनी. फिर 
| पी “गढ़को छे लिया ळे लिया” यह हुरी सुनकर चारों ओर.आगको धधकती 
| ई देखकर राजहंसकी सेनाके सूर वीर और गढ़के रहनेवाले शीघ्र सरोवरमे 


१६३ 
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१६४ हितोपदेश । 


सुमन्तं खुविक्रान्त खुद सुपलायितस्‌। 
कार्यकाले यथाशक्ति कुर्यान्न तु विचारयंत्‌ ॥ १३९॥ 
अवसरके आ पड्नेपर अच्छा उपाय, अच्छी भांति पराक्रम, मठी भांति 
युद्ध, और जी लेकर भागना इन वातोंको जैसा वन पड़े अपनी इाक्तिके 
अनुसार करनाही चाहिये और विचारना नहीं चाहिये ॥ 9 ९॥ द 
राजहंखः स्वभावान्मन्द्गतिः सारखद्वितीयश्च चित्रवणस्य सेना- | 
पतिना कुछुटेनागत्य वेष्टितः । हिरण्यग्भः सारसमाह--सारस- 
सेनापते, ममानुरोधादात्मान कथ व्यापाद्यिष्याख । त्वमधुना 
गन्तुं शक्तः । तद्गत्वा जळं प्रविश्यात्मान पाररक्ष । अस्तुत 
चूडामणिनामान सवेज्संमत्या राजान करिष्यसि । सारसो 
ब्रूते- दिव, न वक्तव्यमेचं दुःसह वचः । यावच्चन्द्राकों द्वि 
तिष्ठतस्तावद्धिजयताँ देवः । अहं देवडुर्गाधिकारी । मन्मांसा- 
खग्विलिघेन द्वारवत्मेना भविशतु राचुः । अपर च । 
राजहंस तौ खभावहीसे घीरे धीरे चळनेवाळा था और उसके साथी सार- 
सको चित्रवणेके सेनापति सुर्गेने आकर घेर छिया. हिरण्यगर्भने सारससे 
'कहा-हे सेनापति सारस ! हमारे पीछे अपनेको क्यों मारता है, तू अभी जास- 
कताहै इसलिये जाकर, जलमें घुसकर अपनी रक्षा कर । मेरे चूडामणि नाम 
वेटेको सर्वज्ञकी संमतिसे राजा कर दीजिओ । सारसने कहा महाराज! इस 
प्रकार कठोर वचन नहीं कहना चाहिये. जवतक आकारामें सूये चन्द्रमा ठहरे 
हुए हैं.तवतक महाराजकी जय होय. महाराज मैं गढ़का अधिकारी हूं. मेरे 
मांस और लोहूसे सने हुए द्वारके मार्गसे भलेही शत्रु घुस जाय, ओर दूसरे 
दाता क्षमी शुणग्राही स्वामी दुःखेन ळभ्यते!' _ 
दाता, क्षमावान्‌, गुणमाही खामी दुःखसे मिळता हे । 
राजा--सत्यमेवैतत्‌। कितु। . | | 
राजा वोछा-यंह तौ ठीकही है, परन्तु; | 
शुचिर्दक्षो$चरक्तश्न जाने भ्ृत्योडपि दुळेभ? ॥ १४०॥, | 
. मैं जानताहूं कि सीधा, सचा, चतुर, खामीको पचनेवाला किंकरमी तौ | 
मिलना कठिन है॥ १४ ` | | | 
सारसो बूते--दाणु देव, 
सारसने कहा-महाराज | सुनिये । 







त A nN 


त्यो प्र 

` ` यदि समरमपास्य नास्ति सुत्यो ` . 
` ` ` भयमिति युक्तमितोऽन्यतः प्रयातुस्‌। |; 
_ अथ मरणमवइयमेव जन्तोः ` A क | ग 
'किमिति मुधा मलिन यश; क्रियेत ॥ १४१ ॥ ३ 


जो संग्रामको छोड़कर जानेमें मृत्युका मय न होय तौ यहांसे और स्थानमै “ु 
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| [विग्रह ] भाषाटीकासमलंकृत । १ 


| 

| बढे जाना ठीक हे. पर प्राणीका मरण ° 

अपना यश मैला करना चाहिये ॥ १४ दै इसठिये जाकर क्यों इषा 

| अन्यच । - नो | 

| मने खत्पवनो कास्तवीचिविसमभडरे | 

पुण्ययोगेन परार्थे जीवितव्यय; 

और दूसरै-वायुसे उठी भई तरंगोंके खेलके समान न असार 

| संसारमें पराये उपकारके लिये आणोंका त्याग बड़े पुण्यसे होता हे ॥ १४२ ॥ 

स्वास्यमात्यश्च राष्ट्र च. दुर्ग कोशो वरं सुद्दत्‌ । 

ण र प्रकृतयः पौराणां भ्ेणयोऽपि च ॥ १४३॥ 

| और खामी, मंत्री, राज्य, गढ़, कोश, सेना, मित्र 

| ये राज्यके अंग हैं ॥ १४३॥ | रवा भामा 

| देव, त्वं च स्वामी सवेथा रक्षणीयः । यतः | . | 

४ हरी है महाराज! आप खामी हैं, आपकी सर्वथा रक्षा करनी चाहिये । 

| क्योंकि-- 

| प्रकृतिः खामिन त्यक्त्वा समृद्धापि न जीवति। . 
अपि धन्वन्तरिवैद्यः कि करोति गतायुषि ॥ १४४॥ 

| खामीको ल्यागकर प्रजा, सव ऐश्वर्यसे युक्तमी नहीं जीती है. जैसे आयु 

| वीतनेपर धन्वन्तरि वेद्यमी क्या कर सकता है॥ १४४ ॥ 

|परंच। ` का नट 

F नरेशे जीवलोकोऽयं निमीलति निमीलति । 


|` . .. उदेत्युदीयमाने च रवाविव सरोरुद्म! ॥ १४५॥ 

| और दूसरै सूर्यके उदय तथा अस होनेसे कमळके समान, राजाके मरनेपर 
| ह जीवलोक मरता है और उदय होनेपर जीता है ॥ १४५ ॥ 

| अथ कुक्कुटेनागत्य राजहंसस्य शरीरे खरतरनखाघातः कृतः । 
|तदा सत्वरसुपख्त्य सारसेन खदेददान्तरितो राजा ४3025 जले क्षिप्तः। 
|मथ कुकटेनेखप्रहारजजेरीकतेन सारसेन ना बहुशो 
हताः । पश्चात्सारसोऽपि चञ्चुप्र्ारेण विभिद्य व्यापादितः । 
अथ चित्रवर्णों दुर्ग प्रविश्य दुर्गोवस्थित द्रव्यं आहयित्वा बन्दिः 
सिज्ञेयदाव्देरानन्दितः खस्कन्धावारं जयाम॥ . के | 

` फिर सुगेने आकर राजहंसके शरीरपर बड़े तीखे. तीखे. नोट मारे! तव 







मारा ॥ पीछे सारसमी चाँचोंके ग्रहारसे छिद्‌ कर मारा गया. फिर चित्रवर्णे 
| पइमें घुसकर गढ़में घरे हुए द्रव्यको लिवाकर बंदीजनोके जय जय शब्द्से 


| असन्न होता हुआ अपने डेरेमें चछा गया ॥ 
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१६६ ` . हितोपदेश-। 


, अथ. राजपुत्रैरु्म--'तस्मिन्राजवले ' स  पुण्यवान्सारख एव 
येन खदेहस्यागेन स्वामी रक्षितः । उक्तं चैतत्‌ 
फिर राजकुमारोंने कहा-उस राजाकी सेनामें एक सारसही पुण्यात्मा था 
जिसने अपनी देहको व्याग करके खामीकी रक्षा करी । और ऐसा कहा है कि। 
जनयन्ति खुतान्गावः सर्वा एव गचाङृतीन्‌। 
.. ; विषाणोलिखितस्कन्धं काचिदेच गवां पतिम' ॥ १४६॥ 
! सभी गायें गौके आकारके समान वछडोंको जनतीहें परन्तु दोनों सींगांसे 
स्पष्ट दीखते हुए कंघेवाले सांडको विरलीही जनती है ॥ १४६ ॥ 
विष्णुशर्मोचाच-'स तावद्वि्याधरीपरिजनः स्वगेसुखमलुभवतु 
महासत्त्वः । तथा. चोक्तम्‌ ॒ 
विष्णुशमी बोले-वह महात्मा सारस विद्याधरियोंके परिवारके' साथ खर्गका 
सुख भोगै । जैसा कहा है । 
: , ` आहवेषु च ये शूराः खास्यर्थे त्यक्तजीविताः । 
सर्वेभक्ता; कृतज्ञाश्व॒ ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ १४७॥ 
जिन श्र. वीरोंने संग्राममें.अपने खामीके लिये प्राण त्यागे हैं वे खामीके 
भक्त तथा उसके उपकारको माननेवाळे मनुष्य खर्गको पाते हैं ॥ १४७॥ 
.. यत्र तत्र हतः शारः शत्रुभिः परिवेष्टितः। ` - 
अक्षयाँछ्भते लोकान्यदि छेब्यं न गच्छति ॥.१४८॥ ` 


` और जिस किसी स्थानमें शत्रुओसे घिरकर मरा हुआ झर जो. खेत . छोड़ | 


न भागे तौ अक्षय लोकोंको पाता हे ॥ १४८ ॥ 


विग्रहः श्रुतो भवद्धि।' राजपुत्रैरुक्तम्‌ ,'श्रुत्वा सुखिनो भूता वयम्‌! | 


विष्णुशमाऽग्रचीत्‌ , 'अपरमप्येवमस्तु । 
आपने विग्रह सुनळिया । राजपुत्रोंने कहा-हम सुनकर वहुत सुखी . हुए । 
विष्णुस वोले-यह ओरभी होय-- 
बिग्रहः करितुरङ्गपत्तिभि- 
नो कदापि भवतां महीसुजाम्‌ । 
नीतिमन्त्रपवनेः समाहताः 
संश्रयन्तु गिरिगहर द्विषः’ ॥ १४९॥ 


इति हितोपदेशे विग्रहो नाम तृतीयः कथासंग्रह; समासः। | 
` आपके समान महाराजाओंका कमी हाथी घोडे और पेदळ. आदि. सेना | 
संग्राम न होय. और नीतिके मंत्ररूपी पवनसे उड़ाये गये शत्रु पर्वतकी गुफा 


आसरा. लें.) १४९ ॥ | 


' पं. रामेश्वरभद्का वनाया हुआ हितोपदेशके विग्रह नाम ` तीसरे | ग 


भाषाअचुवाद समाप्त हुआ. शुभ भवतु, ` 
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हितोपदेशः । 


लकर पकेट, - 
॥ संधिः ॥ 
पुनः कथारस्भकाछे राजपुत्रेरुक्तम्‌--'आय विग्र 


बे । संघिरघुनामिधीयताम ।? , विश्रहः श्रुतो- 
ताम्‌। संधिमपि कथयामि चल्यावशाच य जे स्‌. 


फिर कथाके आरम्भमें राजपुत्रोंनें कहा-* 

| -'हे गुरुजी 

अब सन्धि सुनाइये”। विष्णुशर्माने कहा । हु सिर विग्रह दा चुके । 
| आदिका यह वाक्य हे कहताइू कि जिसके 


ha $ | 
त्त महति संग्रामे राज्ञोनिंहतसेनयोः | 


स्थयाभ्या गृध्रचक्राभ्यां चाचा संधिः कृतः ्षणात्‌'॥१॥ . 


| दोनों राजाओंकी सेनाके मरनेपर और घोर सं 
[ ) संग्राम हो चुकनेपर गिद्ध. 

| चकवेने पंच बनकर शीघ्र मेळ करा दिया ॥ १ ॥ दो गिद्ध और 
| णजपुन्रा ऊचुःकथमेतत्‌ विष्णुशर्मा कंथयति-- ` 
| राजपुत्र वोले यह कथा कैसे है १-विष्णुशर्मा कहने छगे ॥ 
| _ ततस्तेन राजहंसेनोक्तम-'केनास्मइुगे निक्षिप्तोऽञ्चिः। दि 
f. श्र वक पार- 
| क्येण किवास्महुगेबासिना केनापि विपक्षप्रयुक्तेन ।' चक्रो न्रूते-- 
| देव, भवतो निष्कारणवन्धुरसौ मेघवर्णः सपरिवारो न इद्दयते । 
| तन्मन्ये तस्यैव विचेष्टितमिदम्‌ । राजा क्षणं विचिन्त्याह--'अस्ति 
,| तावदेव मम दु्दबमेतत्‌। तथा चोक्तम्‌ 
| फिर उस राजइंसने कहा । किसने हमारे किलेमें आंच. लगाई है? शजरुने 
|भिथवा शन्रुसे सिखाये हुए किसी हमारे गढ़के रहनेवालेने ! । चकवा वोळा-- 
महाराज | आपका विनाकारण बन्धु वह मेघवर्ण अपने परिवारसहित नहीं दीखता 
| है इसलिये उसीका काम समझ पड़ता है ॥ राजाने क्षणभर सोच कर कहा । 
||ह मेरी प्रारव्धही फूटी है, जैसा कहा है । 

. अपराधः स देवस्य न पुनर्मत्रिणामयम्‌ । 
कार्य सुचरितं क्कापि देवयोगाद्विनइयति' ॥२॥ ` 

| वह प्रारधका दोष है कुछ यह मंत्रियोंका नहीं हे । क्योंकि :कहीं अच्छे 
` |कारसे किया हुआ कामभी भाग्यके वशसे विगड़ जाता है ॥ २॥ 
भत्रीबूते-उक्तेवेतत। : ` 
) मंत्री बोळा-ऐसामी कहा है। | 
| विषमां हि दृशां प्राप्य दैवं गर्हयते नरः। .. 
__ आत्मनः कर्मदोषांश्च नैव जानात्यपण्डितः॥-३.॥ . - - 
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१६८ हितोपदेश । 


मूख मनुष्य घुरी द्शाको पाकर भाग्यकी निन्दा करता है और अपने 
कर्मके दोषोंको नहीं जानता है ॥ ३ ॥ 


[च ॥ ,> 
नक सुहृदां हितकामानां यो वाक्यं नामिनन्दति । 


स कूर्म इच डुबुद्धिः काष्ठाद्धष्टो विनश्यति' ॥४॥ 
और दूसरै-जो मजुष्य हितकारी मित्रोंका कहा नहीं मानता है वह मू 
काठसे गिरे हुए कछुएके समान मरता है॥ ४॥ 
राजाह--कथमेतम्‌ । मन्त्री कथयति-- 
राजा बोछा-यह कथा कैसे दै!-मंत्री कहने ल्या ॥ 
० ॥ कथा १॥ "रा 
अस्ति मगधदेशे फुछोत्पलाभिधानं खरः। तत्र चिर संकरवि- 
कटनामानौ हंसौ निवसतः । तयोमिंत्र कस्बुग्रीयनामा इ म प्र- 
तिवसति । अथैकदा धीवरेरागत्य तच्रोक्तम: “यद्चास्मामिरदो- 
वित्वा प्रातमैत्स्यकूर्मादयो 'व्यापादयितव्याः । तदाकण्य कूमा 
हंसावाह--खुहदो, श्रुतो5यं घीवरालापः। अघुना कि मया कः | 
तेव्यम्‌ " हंसावाहतु+-- ज्ञायताम्‌ | पुनस्तावत्पातयेडुचितं त- | 
त्कतैव्यम्‌ ॥ कूमों बूते मैवम्‌। यतो इष्टव्यतिकरोऽहमत्र (तथा | 


मगध देशमें फुल्लोत्पळ नाम एक संरोवर है । वहां बहुत कालसे संकट 
- औरःविकट नाम दो हंस रहा करतेथे और उन दोनोंका मित्र एक कम्बुग्रीव ६ 
नाम कछुआ रहता था फिर एक दिन थीवरोंने वहां आकर कहा कि--आव | 
हम यहां रहकर प्रातःकाळ मछली कछुआ आदि मारेंगे। यह सुनकर--केछुआ _ 
हंसोंसे कहने लगा-हे मित्रो! धीवरोंकी यह वात सुनी । अब मुझे क्या $ | 
रना उचित है? इंसोंने कहा-समझलो । फिर प्रातःकाल जो उचित हो सो | 
करना । कछुआ बोला । ऐसा मत कहो । क्योंकि मैंनें ऐसेमें विपत्ति देखी है | 
जैसा कहा है ॥ ३ ' 
अनागतविधाता च प्रत्युत्पन्नमतिस्तथा। | हः 
द्वावेतौ सुखमेधेते यद्भविष्यो विनश्यति’ ॥५॥ |` 
अनागतविधाता और प्रतयुत्पन्नमति इन दोनोंने आनंद भोगा और यद्भि" 
भारा: गया ॥ ५0; > # कह ०० ७-४० rR 
तावाहतु;--कथमेतत्‌ ।' कूमेंः कथयति ` ` 
वे दोनों बोळे-यह कथा कैसे है? कछुआ कहने छगा-- . 
जा ॥कथा२॥ :. | 
पुरासिच्चेच सरस्पेव॑विधेषु धीवरेघृपस्थितेषु मत्स्यत्रयेणारों 
चितम्‌। तत्रानागतविधाता नामैको मत्स्यः । तेनाछोचितम 









सत 
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| [संधि ] ` भाषाटीकासमलंकृत | 


अहँ तावजलाशयान्तर गच्छामि' ई 
ळा इत्यक्त्वा 
अपरेण प्रत्युत्पन्नमतिनास्ना मर स्पेनाभिहितम्‌- विचा मत 
णाभावात्कुत्र मया गन्तव्यम्‌ । तदुत्पन्ने प ४ 
यथा कं 
| तथा चोक्तम--- | 5 काय तद्नुष्ठेयम्‌। 


| ह श स जव ऐसेही धीवर आये थे तब तीन अच्छोने 
"06" दस खाच र नाम एक मच्छ था उसने विचार 
[मं दूर वरक जाता हू, यह कहकर दूसरे सरोवरको चला गया । 
| फिर दूसरे प्रत्युत्पन्ननति नाम मच्छने कहां-होनेवाळे काममें निश्चय 
| मैं कहां जाऊं? इसलिये eens 
| मैं या जाऊ: इसाळ्यं काम आपड्नेपर जैसा होगा तैसा: करूंगा । जैसा 
| कहा है-- 


१६९ 


Po“ 


उत्पन्नामापद्‌ यस्तु समाधत्ते स बुद्धिमान । 
वणिजो भार्यया जारः प्रत्यक्ष निहुतो यथा ॥ ६॥ 


| जो चलान इ आपत्तिका उपाय करता है वह बुद्धिमान्‌ है, जैसे कि 
विनि रीचे प्रसक्षमें जारको छुपा छिया ॥ ६॥ 

| यद्भविष्यः एच्छति--“कथमेतत्‌ ।' परत्युत्पन्नमतिः कथयति-- 

| यद्भविष्य पूछने लगा । यह कथा कैसे है? प्रत्युत्पन्नमति कहने लगा ॥ 

॥ कथा ₹॥ | 
पुरा विक्रमपुरे समुद्रदत्तो नाम वणिगस्ति । तस्य रत्नप्रभा | 
|नाम ग्रहिणी स्वसेवकेन सह सदा रमते । अथैकदा सा रत्नप्रभा | 
|तस्य सेवकस्य मुखे चुम्बनं ददती समुद्रदत्तेनावळोकिता । ततः 
सा बन्धकी सत्वरं भतुः समीपं गत्वाह-- नाथ, एतस्य सेवकस्य 
महती निन्नुतिः । यतोऽयं चौरिकां कृत्वा कपूर खादतीति 
मयास्य सुखमात्राय ज्ञातम्‌ । तथा चोक्तम्‌-'आहारो द्विणुणः 
 |स्रीणाम्‌' इत्यादि ।' तच्छुत्वा सेवकेन प्रकुप्योक्तम्‌-*नाथ, यस्य 
खामिनो ग्रह एताइशी भाया तत्र सेवकेन कथं स्थातव्यं यत्र 

क्षण गृहिणी सेवकस्य सुखं जिघ्रति।' ततोऽसाबुत्थाय चलितः 

| साधुना यल्ात्मबोध्य धुतः । अतोऽहं ब्रवीमि--'उत्पन्नामापद्म( 
| । इत्यादि ॥ ततो यद्गविष्येणोक्तम्‌- 

| किसी समय विक्रमपुरमें ससुद्रदत्त नाम एक बनिया रहता था । उसकी 
' |रेक्नमभा नाम ज्ञी अपने सेवकके संग सदा व्यमिचार किया करतीथी। पीछे एक 
: [दिन उस रत्नप्रभाको उस सेवकका मुखचुम्बन करते हुए समुद्रदत्तने देख 
| छिया. फिर बह व्यभिचारिणी शीघ्र अपने पतिके पास जाकर बोली, हे 
| खामी | इस. सेवकको वडा सुख हैः क्योंकि यह चोरी करके कपूर खाया क- 
` (रता है यह मैंने इसका मुख सूंघकर जान छिया जैसा कहा है । ज्लियोंका 
१५ 


क. ००.० “ळक 
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ओजन दूता होता है ईैत्यादि । यह सुनकर सेवकने क्रोध कर कहा हे खामी! 
जिस खामीकी ऐसी स्री है वहां सेवक कैसे टिक सकता है कि जहां क्षणक्ष- 
णमे घरवाली सेवकका सुख सुंघती है। फिर वह उठकर जाने लगा तव 
बनियेने जों तौं करके समझा कर रख छिया । इसलिये में कहता हू । आपत्तिके 
उत्पन्न होनेपर आदि । फिर यद्भविष्यने कहा 
ध्यद्भावि न तद्भावि भावि चेन्न तदन्यथा | 
इति चिन्ताविषञ्चोऽयमगद्‌ः कि न पीयते ॥ ७॥ 
जो होनहार नहीं है वह नहीं होगा और जो होनहार है उससे उल्टा न 
होगा अर्थात अवश्य होगा यह चिंतारूपी विषका नाश करनेवाली ओषध क्यो 
नहीं पीते हो ॥ ७ ॥ के 
ततः प्रातर्जालेन वद्धः परत्युत्पक्षमतिस्तेतवदात्मान सदश्य 
खितः । ततो जालछादपसारितो यथाशक्त्युत्छुत्य गभीरं नीरं 


प्रदिष्टः । यद्भविष्यञ्च धीवरैः पाप्तो व्यापादितः । अतोऽहं 


त्रचीमि 'अनागतविधाता’ इत्यादि ॥ तद्यथाहमन्यहदं भआप्तोमि 


तथा क्रियताम्‌ ! इंसावाहतुः--'जळाशयान्तरे रसत तब | 
कुशलम्‌ । स्थळे गच्छतस्ते को विधिः । कमे आह--यथाह | 
भवझ्लां सहाकाइवत्मंना यामि तथा विधीयताम्‌ । हंसो . 
ूतः--'कथसुपायः संभवति ।' कच्छपो वद्‌ति--'युवाभ्यां | 


चञ्जुश्चतं का्ठखण्डमेक मया सुखेनावलम्ब्य गन्तव्यम्‌ ।' युवयोः 


यक्षवळेन मयापि सुखेन गन्तव्यम्‌ ।' हंसौ जूतः संभवत्येष | 


उपायः। कितु-- 


फिर प्रातःकाल जालसे वंधकर प्रत्युत्पन्नमति अपनेको मरेके समान दिख- _ 
जाकर बैठा रहा । फिर जालसे बाहर निकाळाहुआ अपनी शक्तिके अनुसार . 
उछलकर गहरे पानीमें घुसगया और यद्भविष्यको धीवरोंने पकड़ छिया ओर. 
मार डाला । इसलिये में कहता हूं “अनागतविधाता? इत्यादि--॥ सो जिसम्र- | 
कार मैं दूसरे सुरोवरको पहुंच जाऊं वैसे करो । दोनों हंस बोळे । दूसरे सरो | 
वरके जानेमें तुमारी कुशळ है । परन्तु पटपंडमें तुमारे जानेका कोनसा उपाय « 


है? कछुआ बोला--जिसम्रकार में तुझारे साथ आकाशमार्गसे जाऊं वैसा 
करो ॥ हंसोंनें कहा । उपाय कैसे हो सक्ता है? । कछुएने कहा । तुम दोनों 
एक काठके टुकड़ेको चोंचसे पकड़ लेना और में मुखसे पकड़कर चळूगा अ 
तुझारे पंखोंके बरसे में सुखसे पहुंचभी जाऊंगा । हंस वोले यह उपाय पी 
हो सकता है ॥ परन्तु- | 
- उपायं चिन्तयन्प्राज्ञो ह्यपायमपि चिन्तयेत्‌। 
पड्यतो वकमूखेस्य नकुलेभेक्षिताः भजा? ॥ ८॥ 


5 
share i i Uo rs SiN Ee । 


१, सुहृद्भेदका ११९ वां होक देखो । 
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| [संधि] भाषाटीकासमलंकृत । १७१ 


पण्डितको उपाय सोचना चाहिये और सिरसि 
जैसे मूर्ख वशुळेके देखते २ नोळे सव बच्चे खा गये ॥ ८ ॥ [र करना चाहिये। 


| कूम पृच्छतिकथमेतत्‌ ।' तो कथयतः. 
` कछुआ पूछने लगा-“यह कथा कैसे है! वे दोनों कहने लगे । 


॥ कथा ४॥ 


अस्त्युत्तरापथे ग्रभकूटनाज्नि पवते महान्पिप्प ल बक्षः । तत्रा- 
नेकवका 'निवसन्ति । तस्य वृक्षस्याधस्ताद्विवरे सपो वाळाप- 
| यानि खादति । अथ शोकातोनां वकानां विलापं शरुत्वा केनचि- | 
टकेनाभिहितम्‌ “एषं कुरुत । यूय मत्स्यानुपादाय नकुरूवि- 
वरादारभ्य खपेचिवरं यावत्पङ्किक्रमेण विकिरत । ततस्तदाहार- 
लुब्धैनेकुछेरागत्य सपों द्रष्टव्यः स्वभावद्वेषाह्यापादयितव्यश्व ।' 
| वथाबुष्ठिते तबृत्तम्‌। ततस्तत्र वुक्षे नकुळैवेकशावकरावः श्रुतः । 
| पश्चात्तेवक्षमारुद्य बकशावकाः खादिताः । अत आवां धा 
| उपाय चिन्तयन इत्यादि ॥ आवाभ्यां नीयमानं त्वामवलोक्य 
| ढोकेः किचिद्वक्तव्यमेष । तदाकण्ये यदि त्वमुत्तरै दास्यसि तदा 
| त्वन्मरणम्‌ । तत्सवेथात्रेव स्थीयताम्‌ ।” कर्मा वदति--'किमह- 
| मप्राज्ञ; । नाहमुत्तर दास्यामि किमपि न वक्तव्यम्‌ । तथाजुष्ठिते 
| तथाविधं कूमेमालोक्य सर्वे गोरक्षकाः पश्चाद्धावन्ति वद्न्ति च । 
| कश्चिद्धदति--'यद्ययं कूमेः पतति तदात्रैव पक्त्वा खाद्तिव्यः। 
| कश्चिद्वदति-अत्रैव दरवा खादितन्योऽयम्‌ ।' कञ्चिद्वदति— 
| गृह नीत्वा भक्षणीयः इति । तद्वचनं चत्वा स कूमेः कोपाविष्टो 
| विस्सतपूर्वसंस्कारः माह--'युष्माभिर्मेस्म भक्षितव्यम्‌।' इति चद्‌- 
| नेव पतितस्तैन्यापादितिश्च । अतोऽहं ब्रवीमिसुहृदां हितका- 
| मानाम्‌? इत्यादि॥ अथ प्रणिधिर्वकस्तत्रागत्योवाच--देव, आगेव 
| मया निगदितम्‌ । डुर्गशोधनं हि प्रतिक्षणं कतेव्यमिति । तच्च 
| युष्मासिने कृतं तद्नवधानस्य फलमजुभूतम्‌। डुगैदाह्दो मेघवर्णेन 
| वायसेन ग्रुप्नप्रयुक्तेन कतः । राजा निःश्वस्याह-- 


| उत्तर दिशामें गृध्रकूट नाम पर्वतपर एक बड़ा पीपलका पेड़ है. उसपर वहु- 

तसे वयुळे रहते थे । उस इक्षके नीचे बिलेमें एक सांप त छोटे छोटे 
| बच्चोंको खालिया करता था । फिर शोकसे व्याकुळ बगलोंके विछापको सुनकर 
किसी वगळेने कहा । ऐसा करो । तुम मछलियोंको लेकर नोलेके विखेसे सांपके 
विळेतक लगा तार फेला दो। फिर उनको खानेके लोभी नौले वहां आकर सां- 
| 'पको देखेंगे और अपने खमावके वैरसे उसे मार डाँगे। ऐसा करनेपर वैसाही 
| हआ ॥ पीछे उस ब्रक्षके ऊपर नौळोने बगलोंके वच्चोंका चहचहाट सुना । फिर 
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१७२ हितोपदेश । 


उन्होंने पेड़पर चढ़कर बगलोंके वच्चे खालिये। इसलिये हम दोनों कहते हैं कि। 
उपायको सोचना चाहिये इत्यादि ॥ और हम दोनोंसे छेजाते हुए तुमको देखकर 
लोग कुछ कहेंगेही । वह सुनकर जो तुम उत्तर दोगे तो तुम मरोगे । इसलिये 
चाहे जो कुछ हो यहांही रहो । कछुआ बोला क्या में मूख हूं! में उत्तर नहीं 
दूंगा । कुछ न वोळूंगा । और वेसा करनेपर कछुएको वेसा देखकर सव ग्वाठे 
पीछे दौड़े और कहने लगे, कोई कहता था-जो यह कछुआ गिर पड़ तो यहांही 
पकाकर खा लेना चाहिये । कोई कहता था । यहांही इसे भूनकर खा ढें। कोई 
कोई कहताथा कि घर छे चलकर खाना चाहिये । उनका वचन सुनकर वह 
कछुआ कोधमें भरकर पहिळे उपदेशको भूळके बोला। तुम स फांकनी 
चाहिये॥ यह कहतेही गिर पड़ा और उन्होंने मार डाला । इसलिये कहता हूं। 
“वृहेतकारी मित्रोंका इत्यादि” फिर दूत वगळा वहां आकर बोला । हे महाराज ! 
मेंने तौ पहिलेही जता दिया था कि। गढ़का संशोधन क्षणक्षणमें अवश्य करना 
चाहिये ॥ और वह आपने नहीं किया इसलिये उस भूछका फळ भुगता । 
गिद्धके सिखाये भठाये मेघवर्ण कोएने दुगे जला दिया राजाने सांस 
भरकर कहा ॥ हि 
प्रणयाडुपकाराद्वा यो विश्वसिति शाज्जुछु । 
स सुत्त इच दृक्षात्रात्पतितः प्रतियुध्यते’ ॥ ९ ॥ 

. जो मनुष्य ल्लेहसे अथवा उपकारसे शत्रुओंपर विश्वास करता है वह सोये 
हुएके समान वृक्षकी फुनगीसे गिरकर जाग पड़ता है अर्थात्‌ आपत्तिमें पढ़कर 
उसे जानता है ॥ ५ ॥ | 
प्रणिधिरुवाच--'इतो ढुगेदाहं विधाय यदा गतो मेघवणस्तदा 
चित्रवर्णन प्रसाद्तिनोक्तम--'अयं मेघवर्णाऽत्र कर्पूरद्वीपराज्यः 
ऽभिषिच्यताम्‌। तथा चोक्तम्‌ 


- दूत बोला । यहांसे गढ़का दाह करके जव मेघवणे गया तव चित्रवर्णने | 
प्रसन्न हो कर कहा । “इस मेघवर्णको इस कर्पूरद्वीपके राज्यपर राजतिलक | 


कर दो । जैसा कहा है 
कृतकृत्यस्य भृत्यस्य तं नेव प्रणाशयेत्‌ । 
फलेन मनसा वाचा इष्ट्या चेन प्रहषेयेत्‌/ ॥ १० ॥ 


. जिस सेवकने कार्य सिद्ध किया है उसके कियेको कभी : निष्फळ नही क | 
रना चाहिये वरन पारितोषिकसे, मनसे, वचनसे और इष्टिसे, प्रसन्न करा 


चाहिये ॥ १० ॥ ` 


चक्रचाको बूते-'ततस्ततः ।' प्रणिधिरुचाच--'ततः. प्रधानम | 


च्रिणा शुश्रेणाभिहितम्‌--'देच, नेदसुचितम्‌ । प्रसादान्तर 
क्रियताम्‌। यतः । . 


` चकवा पूछने लगा । उसके पीछे फिर क्या हुआ । दूत बोला-पीडे प्रधान | 
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[संधि ] भाषाटीकासमलंकूत । 


मंत्री गिद्धने कहा महाराज! यह वात 
करिये, क्योंकि-- 
अविचारयतो युक्तिकथनं । 
र नीचेषूपरुतं राजन्वालुकास्विव मुद्रितम्‌ ॥ ११॥ 
राजन्‌! पूवापरको नहीं विचारनेवालेको उपाय वतलाना 

| शा और बीयर लाना भुसीके 
समान वेखारथ है और नीचोंमें उपकार करना रेतमें चिन्ह करनेके र 
अर्थात रेतका चिन्ह थोडीसी देरमें मिट जाता हे ॥ ११॥ | 
महतामास्पदे नीचः कदापि न कर्तव्यः । तथा चोक्तम्‌ 

वड़ोके स्थानपर नीचको कभीभी न करना चाहिये । जैसा कहा है। 


नीचः ग्छाष्यपद्‌ प्राप्य स्वामिनं हन्तुमिच्छति। | 
सूषिको व्याघ्रतां प्राप्य मुनि हन्तुं गतो यथाः ॥ १२॥ 
नीच अच्छे पद्को पाकर खामीको मारना चाहता है, जैसे चूहा वाधपनेको 
पाकर मुनिको मारने चला ॥ १२ ॥ | 
चित्रवणः पृच्छति-'कथमेतत्‌! मन्त्री कथयति 
चित्रवर्णे पूछने लया । यह कथा कैसे है? मंत्री कहने लगा । 


॥ कथा ५॥ . 
अस्ति गोतमस्य महर्षेस्तपोवने महातपा नाम सुनिः । तत्र 
| तेन सुनिना काकेन नीयमानो सूषिकशावको दष्टः । ततः 
स्वभावद्यात्मना तेन मुनिना नीवारकणेः संवर्धितः । ततो 
विडाळस्तं सूषिकं खादितुसुपधावति । तमवलोक्य सूषिक- 
स्तस्य मुनेः क्रोडे प्रविवेश । ततो सुनिनोक्तम्‌-सूषिक, 
| त्वं साजारो भव । ततः स बिडालः कुक्कुरं इष्टा पलायते । 
| ततो मुनिनोक्तम्‌- “कुक्नुराद्विमेषि । त्वमेच कुकुरो भव । स 
|च कुक्कुरो व्याघ्राद्विमेति । ततस्तेन सुनिना ङुछुरो व्याघ्रः 
| कृतः। अथ तं व्याघ्रं मुनिर्मेषिकोडयमिति प्यति । अथ त 
| सुनि इषा व्याप्नं च सवे बद्न्ति--अनेन सुनिना मूषिको व्या- 
| तां नीतः ।' एतच्छुत्वा स व्या्रोऽचिन्तयत्‌--“यावद्चेनः सुः 
| निना स्थातव्यं तावदिदं मे खरूपाख्यानमकीर्तिकरं न पलायि- 
| ष्यते। इत्यालोच्य सूषिकरनं सुनि हन्तु गतः। ततो सुनिना तज्ज्ञा 
| सवा 'पुनसूषिको भव! इत्युक्त्वा सूषिक एब छतः । अतोऽहं 
| धवीमि--नीचः सछाध्यपर्द! इत्यादि॥ अपरं च । छुकरमिद्मिति 
ने मन्तव्यम्‌ । झुणु । EE 
गौतम महर्षीके तपोवनमें महातपा नाम एक मुनि थे । वहां उस सुनिर्न 


१७३ 
उचित नहीं है कुछ दूसरा प्रसाद 


५. 
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१७४ हितोपदेश । 


कौएसे लाये हुए एक चुहेके वच्चेको देखा । फिर खभावसे कृपाळ उस सुनिने 
तृणके घान्यसे' उसको वडा किया. फिर बिलाव उस चूहेको खानेको दोड़ां। 
उसे देखकर चूहा उस मुनिकी गोदमें चला म । फिर मुनिने कहा कि हे 
चूहे | तू विलाव हो जा फिर वह विलाव देखकर भागने रूगा। 
फिर सुनिने कहा तू. कुत्तेसे डरता है जा तूमी कुत्ता हो जा । और 
चह कुत्ता वाघसे डरने लगा फिर उस सुनिने उस कुत्तेको वाघ कर दिया। 
फिर बह सुनि, उस वाधको “यह चूहा है" ऐसे देखता था । फिर उस 
मुनिको और व्याप्रको देखकर सवने कहा । इस सुनिने इस चूहेकी वाघ वना- 
दिया है । यह सुनकर वह वाघ सोचने लगा-जवतक यह मुनि रहेगा 
तवतक यह मेरी अपयश करनेवाली खरूपकी कहानी नहीं मिटेगी, यह विचार 
कर चूहा उस मुनिको मारनेके लिये चछा । फिर सुनिने यह जान कर “फेर 
चूहा हो जा” यह कहकर चूहाही कर दिया । इसलिये में कहता हूं । नीच 
ऊंच पदपर इत्यादि और दूसरै-यह वात सहज है ऐसा नहीं जानना चाहिये। 
सुनिये | 


दा 


भक्षयित्वा बइन्मत्साडुत्तमाधममध्यमान्‌। 
अतिलोभादवकः पश्चान्म्ृतः ककेटकग्रहात्‌ ॥ १३ ॥ Re 
एक वगला वहुतंसे वडे छोटे, और मध्यम मच्छोंको खाकर अधिक छोभसे ` 
कर्कटके पकड़नेसे मारा गया ॥ १३.॥ रट ||. 
चित्रवर्णः पच्छति--'कथमेतत्‌।' मन्त्री कथयात-- 
चित्रवर्णे पूछने लगा यह कथा कैसे है? मंत्री कहने लंगा-- 


॥ कथा ६॥ 


अस्ति माळचदेशे पञ्चगर्भनामधेयं खरः। तत्रैको चुद्धों बकः | ` 
सामथ्बैहीन उद्विझमिवात्मानं द्शयित्वा स्थितः। स च केनचिः | 
त्कुलीरेण इष्टः पृष्टश्चकिमिति भवानत्राद्दारत्यागेन तिष्ठति। | | 
. चकेनोक्तम्‌ “मत्स्या मम जीवनहेतवः ते कैचतैरागत्य व्यापाद |: 
यितव्या इति वार्ता नगरोपान्ते मया श्रुता । अतो चतेनामावा | 
देवास्मन्मरणसुपस्थितमिति ज्ञात्वाह्दारेऽप्यनाद्रः रतः । | 
मत्सैरालोचितम्‌-- इह समये तावदुपकारक पवाय लक्ष्यते । | 
तद्यमेच यथाकतेव्यं पृच्छयताम्‌। तथा चोक्तम्‌ | 

माळव देशमै पद्मगर्भ नाम एक सरोवर है । वहां एक बूढ़ा बगला सर्प | ` 
हीन सोचमें इवे हुएके समान अपना खरूप बनाये वैठा था । तव क 
उसे देखा और पूंछा । यह क्या वात है? तुम भूखे प्यासे यहां बैठे हो? बा 
लेने कहा । मच्छ मेरे जीवनमूल हैं । उन्हें धीवर आकर मारेंगे यह त । ७. 
नगरके पास सुनी है । इसलिये जीविकाके न रहनेसे मेरा मरणही आ पड ' | 
यह जानकर मैंने भोजनमेंभी अनादर कर रक्खा है। फिर मच्छोंने सोचाइ 





4 ७ 
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[संधि ] भाषाटीकासमलकृत | १७५ 
समय तौ यह उपकार करनेवालाही, दीखता ३ | , 
है सो पूछना चाहिये । जैसा कहा हे कि-- ६ इसलिये इसीसे जो कुछ करना 
डपकत्नारिणा संघिने मित्रेणापकारिणा। : 
उपकारापकारो हि छक्यं लक्षणमेतयोः ॥ १४॥ 
उपकारी शुके साथ मेल करना चाहिये ओर अपकारी धिरक है 
करना चाहिये क्योंकि निश्चय करके उपकार और अपकारही मित्र ओर शत्रुके 
लक्षण हैं ॥ १४ ॥ 
मत्स्या ऊछु+--भो वक, कोऽत्र रक्षणोपायः।' वको ब्रूतेअस्ति 
रक्षणोपायो जलाशयान्तराश्रयणम्‌ । तन्नाहमेकैकशो युष्मान्न- 
यामि। मत्स्या आहुः--'एवमस्तु ।' ततोऽसौ वकस्तान्मत्स्याने- 
कैकशो नीत्वा खादति । अनन्तरं कुडीरस्तमुवाच--'भो वक, 
मामपि तञ्च नय । ततो बकोऽप्यपूर्वकुलीरमांसार्थी सादरं त॑ 
नीत्वा स्थळे श्च॒तवान्‌। कुळीरोऽपि मत्स्यकण्टकाकीर्ण तत्स्थळ- 
| मालोक्याचिन्तयत्‌--हा, हतोऽस्मि मन्दभाग्यः । भवतु । इदानीं 
समयोचितं व्यवहरिष्यामि’ इत्यालोच्य कुळीरस्तस्य ग्रीवां 
| चिच्छेद्‌ । स वकः पञ्चत्वं गतः । अतोऽहं त्रवीमि--'भक्षयित्वा 
| चहुन्मत्स्यान' इत्यादि॥ ततश्चित्रचणोऽवद्त्‌ णु तावन्मचिन्‌, 
| मयेतदालोचितमस्ति । अन्नावस्थितेन मेघवर्णेन राज्ञा यावन्ति 
| वस्तूनि कपूरद्वीपस्योत्तमानि तावन्त्यस्माकमुपनेतव्यानि । 
| तेनास्मामिर्मद्दाखुखेन विन्ध्याचले स्थातव्यम्‌ । दूरदर्शी विह- 
| १ स्याह--देव, 
| मच्छ वोले हे वगळे! इसमें रक्षाका कौनसा उपाय है? तव वगळा बोला 
| दूसरे सरोवरका आश्रयही रक्षाका उपाय है। वहां भैं एक एक करके तुम सबोंको 
| लिये चलता हूं । मच्छ वोळे अच्छा रे चलो । पीछे यह वगळा उन मच्छांको 
| एक एक छेले जाकर खाने लगा । इसके पीछे ककेट उससे वोला-हे वगले ! 
| मुझेमी वहां छे चळ । फिर अपूर्व ककेटके मांसके छोभी वगळेने आद्रसे उसेभी 
| वहां ळे जाकर पटपड़में धरा । कर्कटभी मच्छोंकी हड्डियोंसे विछे हुए उस 
| पड़ावको देखकर चिन्ता करने छगा-हाय में मन्दभागी मारा गया । जो कुछ 
| . हो । अब समयके उचित काम करूंगा । यह विचारकर ककेटने उसकी नाइ 
' काट डाली और वह वगळा मर गया । इसलिये मै कहता हूं बहुतसे मच्छोंको 
खाकर इत्यादि ॥ फिर चित्रवर्ण वोला हे मंत्री | सुनो । मैंने तौ यही सोच 
रक्खा है । वहां वैठाछा हुआ राजा मेघवर्ण जितनी उत्तम वस्तु कर्प्रढीपकी 
हैं उतनी हमारे पास भेटमै ढाबैगा। उससे हम विन्ध्याचलमें आनन्दसे रहेंगे ॥ 
दूरदर्शी हंसकर कमान Ms sted हल्यात. 
| | चन्ता कत 
ज्र सञ्चभाण्डो द्विजो यथा! ॥ १५॥ 
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१७६ ` हितोपदेश । 


हे महाराज ! जो नहीं आई हुईं चिंताको करके प्रसन्न होता है चह सट्टीके 
वासन फोडनेवाळे ब्राह्मणके समान अपमानको पाता हे. ॥ १५ ॥ 


राजाह 'कथमेतत्‌!' मन्त्री कथयति 
राजा वोळा-यह कथा कैसे है ? मंत्री कहने ऊगा-- 


॥ कथा ७॥ 


अस्ति देचीकोइनाक्नि नगरे देवशमा नाम ब्राह्मणः । तेन महा- 
विघुवत्संकान्त्यां सक्तुपूणेशराव पकः प्रा; । तमादायासो कुस्भ- 
कारस्य भाण्डपूर्णमण्डपैकदेशे रौद्रेणाकुछित; खुछः । ततः सक्त- 
रक्षा थी हस्ते दण्डमेकमादायाचिन्तयत्‌'यद्यह सक्तशराव 
विक्रीय दश कपर्देकान्प्राप्स्यामि तदात्रैव तैः कपदकघटशराचा- 
दिकमुपक्रीयानेकधा दुद्धैस्तद्धनैः पुनः पुनः पूगवस्त्रादिकसुपक्तीय 
चिक्रीय लक्षसंख्यानि धनानि कृत्वा. विचाहचतुष्टयं करिष्यामि | 
अनन्तरं तासु सपलीषु रूपयौबनवती या तस्यामधिकाजुरागं 
करिष्यामि । सपल्यो यदा इन्दं करिष्यन्ति तदा कोपाकुलोऽहं 
ता गुडेन ताडयिष्यामि” इत्यभिधाय लगुडः क्षितः । तेन सक्त 
शराचश्चूणितो भाण्डानि च बहुनि भझानि । ततस्तेन शाव्देनाग- 
तेन कुम्भकारेण तथाविधानि भाण्डान्यचछोक्य ब्राह्मणस्त्रि 
सक्तो मण्डपाट्ठहिःङतञ्च । अतोऽहं ब्रवीमि--'अनागतवतीं चि- 
न्ताम! इत्यादि ॥ ततो राजा रहसि गरभ्रसुवाच "तात, यथा 
कतव्य तथोपदिश ॥ शुभ्रो चूते . 

देवीकोर नाम एक नगरमें देवशर्मा नाम ब्राह्मण रहता था । उसने मेषकी 
संक्रान्तिपर सत्तूसे भरा एक सकोरा पाया । उसको लाकर वह कुह्मारके वास- 
नोंसे भरे हुए अवेकी एक ओर गरमीका मारा सो गया । फिर सत्तूकी रख- 
वालीके लिये हाथमें एक लकड़ी छाकर सोचने लगा कि-जो में सत्तूके सकोरे- 
को वेचकर दस कौडी पाऊंगा तौ यहां ही उन कौडियोंसे घडे सकोरे आदि 
मोळ लेकर अनेक रीतिसे बढ़ाये हुए उस धनसे वार वार सुपारी कपड़े आदि 
मोल लेकर और वेचकर लाखों रुपयेका धन इकट्ठा करके चार व्याह करूंगा । 
फिर उन ख्नियोंमें जौनसी रूपरंगमें अच्छी होगी उसीपर अधिक खेह करूंगा, ` | 
और सौते जव लड़ाई करेंगी तव क्रोधसे उखताकर में उन्हें छकड़ीसे सागा | 
यह कहकर लकड़ी फेंकी । उससे सत्तूका सकोरा चूर चूर होगया और बहुतसे 
वासनभी फूट गये । फिर उस शब्दको छुन कुझार आया उसने वैसे फूटे इटे 


बासनोंको देखकर त्राह्मणका तिरस्कार किया और अवेसे वाहर निकाल दिया। /' 


इसलिये में कहता छू विना आईं चिंताको इत्यादि । फिर राजा एकांते की 
यिद्धसे बोला-प्यारे | जो करना हो सो कहो । यिद्ध बोला-- 
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[संधि ] भाषाटीकासमलंकृत । १७७ 


'मदोद्धतस्य उृपतेः संकीर्णस्येव दन्तिनः । 
| गच्छन्त्युन्मागेयातस्य नेतारः खलु वाच्यताम्‌ ॥ १६॥ 
. कुमागेमें जानेवाळे अर्थात्‌ अनुचित काम करनेवाले अभिमानी राजाके मंत्री 
लोग, कुमागेमें जानेवाळे तथा मतवाळे हाथियोंके, हाथीवानोंके समान निश्चय 
करके निन्दाको पाते हें ॥ १६ ॥ 


जणु देव, किंमस्माभिबेळद्पोइुगे भझम्‌। न। कितु तव प्रतापा- 
थिष्ठितेनोपायेन ।'.राजाह--'भवतासुपायेन ।' ग्रो बूते--'यद्य- 
समद्वचन करियते तदा स्वदेश गम्यताम्‌। अन्यथा वर्षाकाले प्राप्त 
पुनर्विग्रदे सत्यस्मा्क परभूमिष्ठानां खदेशगमनमपि दुलेम भवि- 
घ्यति । सुखशोभार्थं संधाय गम्यताम्‌ । दुगे भञ्न कीर्तिश्च 
ळब्धेव । मम संमतं तावदेतत्‌ । यतः। 

सुनो महाराज ! क्या हमने वलके घमंडसे गढ़ तोड़ा है? यह वात नहीं है। 
परन्तु आपके प्रतापसे निश्चित किये हुए उपायसे तोड़ाहै। राजा वोला-तुझ्यारे 
उपायसे दृटाहै। गिद्ध वोला-जो मेरा. कहना करो तो अपने देशमै चले चलो । 
नहीं तौ वषी आनेपर फिर लड़ाई होनेमें पराई भूमिमें रहनेवाळे हम लोगोंका अपने 
अपने देशको जानाभी कठिन होगा । इसलिये सुख और शोभाके लिये मेळ करके 
चलिये गढ़ टूट गया और यशभी मिला । मेरी तौ यह संमति है । क्योंकि 


यो हि धर्म पुरस्कृत्य हित्वा भतुः प्रियाप्रिये । 
अप्रियाण्याह तथ्यानि तेन राजा सहायवान्‌॥ १७ ॥ 


` जो मनुष्य धर्मको आगे करके खामीके प्रिय और अग्रियको छोड़कर अम्नि- 
| यमी स कहता है उससे राजाको सहारा होता है ॥ १७॥ 


| अन्यश्च । 


सुहृद्गळं तथा राज्यमात्मानं कीर्तिमेवच।  . 
युधि संदेहदोलाखं को हि कुर्याद्बालिशः ॥ १८॥ 
दूसंरे-और कौनसा बुद्धिमान्‌ मित्रकी सेनाको, राज्यको, अपनेको, और की- 


|! विंको संग्रामके संदेहरूपी हिंडोलेमें झुलाबैगा अर्थात्‌ संकटमें गेरेगा ॥ १८ ॥ 
| अपर च। 


संघिमिच्छेत्समेनापि संदिग्धो चिज्ञयो युधि। 
सुन्दोपसुन्दाबन्योस्यं नष्टौ तुल्यबलौ न किम्‌ ॥ १९ ॥ 
' और समानके साथभी मेळ करनेकी इच्छा करनी चाहिये, क्योंकि युद्धे 
विजयका संदेह है । जैसे समान वलवाले इन्द और उपसुन्द आपसमें क्या 


{ नष्ट नहीं हो गये ॥ १९ ॥ ` | 
` राजोवाच- “कथमेतत्‌। मन्त्री कथयति-- 


राजा बोला-यह कथा कैसे दै मंत्री कहने लगा. 
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१७८ हितोपदेश । 


॥ कथा ॥ 


पुरा दैत्यौ महोदारौ सुन्दोपसुन्दनामानौ महता झेरोन त्रैलो- 
क्यकामनया चिराच्चन्द्रशेखरमाराधितवन्तो । ततस्तयोर्भेगवा- 
न्परितुष्टः “वर वरयतम? इत्युवाच । अनन्तरं तयोः समाधिष्टि- 


> 
तया सरस्वत्या तावन्यद्वक्तकामावन्यद्‌ भिहितचन्तो । यद्यावयोभै- 


वान्परितुष्टस्तदा स्वप्रियां पावेतीं परमेश्वरो द्दालुं। अथ भगवता 
ऋद्धेन वरदानस्यावच्यकतया विचारमूढयोः पावेती प्रदत्ता । 
ततस्तस्याः रूपळावण्यलुग्धाभ्यां जगद्धातिभ्यां मनखोत्सुकाभ्यां 
पापतिमिराभ्यां ममेव्यन्योन्यकळहाभ्यां प्रमाणपुरुषः कश्चित्पू- 
च्छचतामिति मतो ऊतायां स एव भट्टारको बृद्धढिजरूपः समा- 
गत्य तत्रोपस्थितः। अनन्तरम्‌ । 'आवाभ्यामियं स्ववळळव्धा, क- 
सोेयमावयोर्भवति’ इति त्राह्मणमएच्छताम्‌। ब्राह्मणों बूते-- 

. पहिले वडे उदार सुन्द और उपसुन्द नाम दो दैत्याने वडे छ्ेशसे तीनां 
लोककी इच्छासे वहुत काळतक मह्दादेवजीकी आराधना की । फिर उन दोनोंपर 
भगवानूने प्रसन्न होकर यह कहा कि “वर माँगो?” । फिर हृदयमें स्थित सरख- 
तीकी प्रेरणासे वे दोनों, कहना तौ कुछही चाहते थे ओर कुछका कुछ कह 


OY 


दिया कि । जो हम दोनोंपर भगवान्‌ प्रसन्न हैं तौ परमेश्वर अपनी प्रिया पार्व- * 


तीजीको दें । पीछे भगवानूने कधसे वरदान देनेकी आवश्यकतासे उन विचारहीन 
मू्खोको पार्वतीजी दे दीनी तव उनके रूप और सुन्द्रतासे छभाये संसारके 
नाश करनेवाले, मनमें उत्कंठित, कामसे अंधे तथा यह मेरी है मेरी है ऐसा 
आपसमें झगड़ा करनेवाले इन दोनोंकी “किसी निर्णय करनेवाले पुरुषसे पूछना 
चाहिये” ऐसी वुद्धि करनेपर वही ईश्वर बूढ़े ब्राह्मयके वेषसे आकर वहां 


उपस्थित हुए । पीछे हम दोनोंने अपने वळसे इनको पाया है हम दोनोंमें से : 


यह किसकी है १ यह व्राह्मणसे पूछा । ब्राह्मण वोळा । 
'वणेश्रेष्ठो द्विज्ञः पूज्यः क्षत्रियो वळवानपि । 
धनधान्याधिको वैद्य; शूद्॒स्तु द्विजसेचया ॥ २० ॥ 


. वर्णामें श्रेष्ठ होनेसे ब्राह्मण, वली होनेसे क्षत्री, अधिक घनधान्यसे वर | 


ओर इन तीनों वर्णोंकी सेवासे शद्ध पूज्य होता है ॥ २० ॥ 


तद्युवां क्षत्रघर्माजुगौ । युद्ध एव युवयोनियमः | इत्यमिहितेसति | ३ 
'साधूक्तमनेन' इति कृत्वान्योन्यतुल्यवीयो समकालमन्योन्यघातेन | 
विनाशसुपगतौ । अतोऽहं ब्रवीमि-संधिमिच्छेत्समेनापि ` 
इत्यादि ॥ राजाह--'प्रागेव कि नोक्तं भवद्धिः ।' मत्री बूते 
मद्धचन किमवसानपर्येन्तं श्रुतं भवद्भिः । तदापि मम संमत्या .. | 


नायं विग्रहारम्भः । साधुगुणयुक्तो5य हिरण्यगभो न विग्नाह्मः । 
तथा चोक्तम्‌-- | 
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[संधि ] भाषाटीकासमढंक्कत । १७९ 
इसलिये तुम दोनों क्षत्रीधमपर चलनेवाले हो । तुम दोनोंका युद्धही नियम 
है ऐसा कहतेही “यह इसने अच्छा कहा” यह कहकंरके समान वलवाले चे 
दोनों एकही समय आपसमें लड़कर मर गये इसलिये में कहता हूं-समान वल- 
वाढेके साथभी संधि करनी चाहिये इत्यादि ॥ राजा बोला, तुमने पहिलेही क्यों 
नहीं कहा । मंत्रीने कहा-क्या मेरी वात आपने अंततक सुनी थी १ । तौमी 
मेरी संमतिसे यह युद्ध आरंभ नहीं हुआ है सुन्दर गुणोंसे युक्त यह हिरप्पगर्म 
विरोध करनेके योग्य नहीं है। जैसा कहा है, 
सत्यायों धार्मिको5नायों भ्रादसंघातवान्बढी । 
अनेकयुद्धचिजयी संधेयाः सत्त कीर्तिताः ॥ २१॥ | 
सत्य वोळनेवाला, सज्जन, धर्मशील, दुजेन, अधिक भाईवंधुवाला, झर्‌वीर | ॥ ॥ 
और अनेक संम्रामोमें जय पानेवाला ये सात मनुष्य सन्धि करनेके योग्य कहे ॥ | 
गये हैं ॥ २१ ॥ 
सत्यो5जुपालयेत्सत्य संधितो नेति विक्रियाम्‌ । 
प्राणवाधेऽपि सुव्यक्तमार्या चायात्यनार्यताम्‌॥ २२॥ 
सत्यभाषी सत्यके अनुसार संधि करके विश्वासघात नहीँ करता है. ओर 
सज्जन प्राण जानेपरभी प्रत्यक्षमें नीचता नहीं करता हे ॥ २२॥ 


धामिंकस्यामियुक्तस्य सवे एव हि युध्यते 
प्रजाचुरागाद्धमोच्च दुःखोच्छेयो हि थार्मिकः ॥ २३॥ 
शत्रुओंसे घिरे गये धार्मिकके सभी अजुकूल होते हैं इसलिये धर्मसे तथा 
| प्रजाके अनुरागसे धार्मिक राजा दुःखसे जीतनेके योग्य होता है ॥ २३ ॥ 
संधिः कायोऽप्यनारयेण विनाशे समुपस्थिते । 
चिना तस्याश्रयेणायेः कुर्यान्न कालयापनम्‌ ॥ २४॥ 
| बिनाशके पास होनेपर दुष्टके साथमी मेल कर छेना चाहिये और उसके 
| आध्रयके विना सज्चनको समय नहीं काटना चाहिये ॥ २४ ॥ 
| संहतत्वाद्यथा वेणुर्निविडैः कण्टकैः । छ 
न शक्यते समुच्छेचु भ्रातसंघातवास्तथा ॥ Ls 
| ओर जैसे बहुतसे कांटोंसे छदा हुआ बांस आपसमें मिळे र र र. | 
| करसकता है वैसेही भाई वन्छुओंसे मिला हुआ पुरषभी नट नहीं | 
॥ बलिना सह योद्धव्यमिति नास्ति निद्शोनस्‌ । | 
प्रतिवातं नहि चनः कदाचिडुपसपेति ॥ ३ ॥ ठ के बादल | 
बलीशबुके साथ युद्ध करना चाहिये ऐसा ह 33 कक | 
पवनके प्रतिकूल कमी नहीं चळत है अयात्‌ जिघरको प 
कोही चलता है ॥ २६ ॥ 


४०००० "०9 ५; ०० Ee ST sj OI Y 7 ९. का ७ 
क का Pe = <ू ७ 





१“ कछ >> प 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by ७006० नव by eGangotri 





१८० ` हितोपदेश। 


जमदसेः सुतस्पेष सेः सचेत्र सवेदा । ` 
अनेकयुद्धज॑यिनः प्रतापादेच .सुज्यते ॥ २७॥ 
और जमदमिके पुत्र अर्थात्‌ परशुरामके समान अनेक युद्धोंमें जीतनेवारे 
राजाके प्रतापसे वहुतसे संग्रामोंमें सब मनुष्य सब स्थानम सव कालमें पराये 
राजाको अधिकारमें कर लेते हें ॥ २७ ॥ 
अनेकयुद्धविजयी संघानं यस्य गच्छति । 
तत्प्रतापेन तस्याशु वशमायान्ति शत्रवः ॥ २८॥ 
अनेक संग्रामोंमें जीतनेचाळा मनुष्य जिस राजासे मेल कर लेता हे तौ 
उसके प्रतापसे “जिसके साथ संधि की है” उसके शत्रु शीघ्र वसमें आ 
जाते हैं ॥ २८ ॥ . 
तत्र तावद्वुभि्ुणैरुपेतः संधेयोऽयं राजा ।' चक्रवाकोऽवद्त्‌- 
'प्रणिधे, सबैत्रावत्रज । सचेमवगतम्‌। गत्वा पुनरागमिष्यसि । 
राजा चक्रवाकं एष्टवान--मन्धिन्‌, असंघेयाः कति ताञ्श्रोतु- 
मिच्छामि । मन्त्री बूते-'देव, कथयामि । शणु। . | 
इसलिये अनेक गुणोंसे युक्त यह राजा मेल करनेके योग्य है. चकवा कहने 
लगा हे दूत ! सब स्थानोंमें जा, तेने सव समझ छिया है और जाकर फिर 
लौट आइयो. राजाने चकवेसे पूछा, हे मंत्री ! कितने मनुष्य संधि करनेके योग्य 
नहीं हैं उन्हें सुना चाहता हूं. मंत्री वोळा महाराज | कहताहूं सुनिये ॥ 
बालो बुद्धो दीधेरोगी तथा ज्ञातिवहिष्कृतः । 
_ भीरुको भीरुजनको लुव्धो लुब्धजनस्तथा ॥ २९॥ 
वालक, बूढ़ा, बहुत दिनांका रोगी, और जात वाहर किया हुआ, डरपोक, 
भय उत्पन्न करनेवाला, लोभी और जिसका लोभी मंत्री हो 0.२९ ॥ 
विरक्तप्रकतिश्रेव विषयेष्वतिसक्तिमान्‌। 
_ _ अनेकचित्तमन््रस्तु .देवत्राह्मणनिन्द्कः ॥ ३० ॥ 
और रूढी हुई प्रजावाला, विषय भोगादिमें आसक्त, अनेकोंके चित्तमें जि- 
सका मंत्र रहै अर्थात्‌ जिसका मंत्र गुप्त न हो और देवता ब्राह्मणोंकी निन्दा 
करनेवाला ॥ ३० ॥ 5 | 
` द्वैवोपहतकश्रेव तथा देवपरायणः । 
 दुभिक्षव्यसनोपेतो बळव्यसनसंकुलः ॥ ३१ ॥ 
भाग्यहीन, प्रारव्धकी चिन्ता करनेवाला, अकालके दुःखसे दुखी और से- 
नाकी पीड़ासे व्याकुळ ॥ ३१ ॥ | जज... 
अदेंशस्यो बहुरिपुर्युक्तः कालेन यश्च न । ` 
' सत्यधमेव्यप्रेतश्च विशतिः पुरुषा अमी ॥ ३२.॥ | “ 
दूसरेके राज्यमें रहनेवाला, बहुतसे शत्रुओंसे युक्त, वे अवसर लड़ाई ठानने- | . 
वाला, और सत्य धमेसे रहित, ये वीस पुरुष हैं ॥ ३२ ॥ 
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| [संधि ] भाषाटीकासमलंकृत । १८१ 


| एतैः संधि न कुर्वांत वियृह्णीयात्तु केवलम्‌ । 

: “ एते विग्रृह्ममाणा हि क्षिप्रं यान्ति रिपोबशम्‌॥ ३३ ॥ 
इनके साथ सन्धि न करे, केवल संग्राम करे, क्यौंकि ये लड़कर निश्चय करके 
शीघ्रही शत्रुके वशमें आ जाते हैं ॥ ३३ ॥ 

` बालस्याटपप्रभावत्वान्न लोको योद्धुमिच्छति । 
युद्धाचुद्धफलं यस्माज्ज्ञातु शक्तो न वालिशः ॥ ३४॥ 
वालकके थोडे प्रताप होनेसे पुरुष युद्ध करनेकी इच्छा नहीं करता है, क्योंकि 
वालक लड़ने ओर नहीं लड़नेका फळ नहीं जान सक्ता है॥ ३४ ॥ 
उत्साहशक्तिहीनत्वाइद्धो दीघोमयस्तथा । 
. स्वैरेव परिभूयते द्वावप्येतावसंशयम ॥ ३५॥ 
ओर वृद्ध तथा वहुत कालका रोगी ये दोनों “बृद्धावस्था निर्वळताके कारण” 
उत्साहहीन होनेसे अवश्य आपही पराजय पाते हैं ॥ ३५॥ 
सुखोच्छेद्यो हि भवति सर्वेशातिबहिष्कृतः। 
' त एवेन विनिश्नन्ति शातयस्त्वात्मसात्कृताः ॥ ३६॥ 
सव जातिसे वाहर निकाला गया शत्रु सहजमें मारा जा सकता है क्योंकि वे 

' जातिकेही मनुष्य इसंके धनादिको अपने वरम करके इसको मार डालते हैं ॥३६॥ 

र भीर्युद्धपरित्यागात्स्वयमेव प्रणऱ्यति । 
तथैच भीरुपुरुषः संग्रामे तैविंसुच्यते ॥ ३७॥ 
और डरपोक मनुष्य युद्धमें पीठ देकर जानेसे अपने आपही नष्ट हो जाता है 
ओर उस डरपोकको संग्राममे उसके साथीमी छोड़ देते हैं ॥ ३७॥ 
ळुन्धस्यासंविभागित्वान्न युध्यन्तेऽनुयायिनः। 
लुब्धाउुजीविकैरेष दानभिन्नैनिंहन्यते ॥ ३८ ॥ 
| ओर यथायोग्य भाग नहीं देनेसे लोभीकी सेनाके लोग. नहीं लड़ते हे और 
| पारितोषिक नहीं पानेवाळे लोभी सेवकोंसे वह मार डाला जाता है-अथोत्‌ 
| चे उसे छोइछोडकर चळे जाते हें ॥. २८ ॥ “' 
|... .. संखज्यते भकृतिमिर्विरक्तमकतियुंधि। . । 
सुखाभियोज्यो भवति विषयेष्वतिसक्तिमान ॥ २९॥ र 
|... बिगड़ी हुई प्रजावाला युद्धमें अजासे छोड दिया जाता है. और जो विषयोंमें 
| अधिक आसक्त हो रहा दै वह सहजहीमें हराया डड माळ है॥ २६॥ . 
 अनेकचित्तमन्रस्तु-सेद्यो भवति मन्त्रिणा । 

७8:42 जन त स उपेक्ष्यते ॥ ४० ॥ ` हे 
| . अनेक मनुष्योंसे गुप्त परामशकों प्रकट करनेवाढेकी मंत्रीके साथ फूट हो 
४2. जाती है, और डामाडोल चित्तके कारण कायम मंत्री उसे छोड देता है 0.४० ॥ 

` “खंदा घर्चढीयस्त्वादेवत्राह्मणनिन्द्रक ग. Ee 

,  विशीर्ते खयं होष देवोपहतकस्तथा ॥ ४१॥ ` - 

१६ 
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१८२ हितोपदेश । | 


धर्मेके कारण बलवान्‌, होनेसेभी, देवता और ब्राह्मणोंकी निंदा अथवा अवज्ञा 
करनेवाळा और प्रारव्धहीन निस्सन्देह अपने आप नाश हो जाता हे ॥ ४१॥ 
संपत्तेश्च विपत्तेश्च दैवमेव हि कारणम्‌ । 
इति दैवपरो भ्यायन्नात्मानमपि चेष्टते ॥ ४२॥ 
संपत्ति और विपत्तिका आरब्धही कारण हे ऐसा सोच कर प्रारब्धो 
माननेवाला अपने आपको काममें नहीं लगाता हे ॥ ४२ ॥ 
दु्सिक्षव्यसनी चेव स्वयमेव विषीदति । 
चलव्यसनयुक्तस्य योद्धं शक्तिने जायते ॥ ४३ ॥ 
ुर्भिक्षकी पीड़ासे दुखी प्रजावाळा राजा आपही दुबंल होता है, और 
पीड़ित सेनावाळेको लड्नेकी शक्ति नहीं होती है ॥ ४३ ॥ 
अदेशास्यो हि रिपुणा स्वस्पकेनापि हन्यते । 
i ्पीयानपि जले गजेन्द्रमपि कषति ॥ ४४ ॥ 
दूसरेके राज्यमें रहनेवाळा राजा थोड़े शत्रुओंसेभी मारा जाता है, क्योंकि 
जळमें छोटेसे छोटाभी मगर वडे हाथीको खेंच लेता है ॥ ४४ ॥ 
` वहुशत्रुस्तु संत्रस्तः च्येनमध्ये कपोतवत्‌ । 
येनेच गच्छति पथा तेनैवाझु विपद्यते ॥ ४५॥ 
बहुतसे शत्रुवाळा डरा हुआ मनुष्य बाज पक्षियोंके मध्यमे कवूतरके समान 
जिस मार्गसे जाता है उसी मार्गसे दुखी होता है ॥ ४५ ॥ 
अकाळसैन्ययुक्तस्तु हन्यते कालयोधिना । 
कौशिकेन हतज्योतिर्निशीथ इव वायसः ॥ ४६ ॥ 
युद्धके अनुचित समयमे सेनासे युक्तभी मनुष्य उचित समयपर लडनेवाळेसे 
आधी रातमें नहीं दीखनेके कारण उलूकसे मारे हुए कागके समान मारा जाता हैं ॥ 
_ सद्यधमेव्यपेतेन संदध्याच कदाचन । | 
स॒ संधितोऽप्यसाधुत्वाद्चिराद्याति विक्रियाम्‌ ॥ ४७॥ 
सत्य तथा धर्मरहितके साथ कभी मेळ न करना चाहिये, क्योंकि वह संधिके 
हो जानेपरभी असज्जनताके कारण तुरन्त पलट जाता है ॥ ४७ ॥ 
अपरमपि कथयामि । संधिविग्रदयानासनसंश्चयद्वैधीमाबाः पा 
हुण्यम्‌। क्मेणामारस्भोपायः पुरुषद्रव्यसंपद्ेशकाळविमागो विः 
निपातप्रतीकारः कार्यसिद्विश्च पञ्चाङ्गो मन्त्र । सामदानमेददण्डा' 
आत्वार उपायाः । उत्साइशक्तिमेन्रशक्तिः प्रशुशक्तिश्नेति शक्ति 
यम्‌ । पतत्सर्वमालोच्य नित्यं विजिगीषबो भवन्ति महान्तः । ह 
. ,औरमी कहता हूं, संघि ( भैत्रीभाव ) विग्रह ( युद्ध ) यान (यात्रा ) आसन. 
(समय देखना ) संभ ( आश्रय छेना ) द्रैघीमाव (छल) ये छः गुण हैं और 
कर्मोके आरेमका यत्न, पुरुष और द्रव्यका संग्रह, देशकालका विभाग 
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| [संधि ] भाषाटीकासमलंकृत । १८३ | 


` बिनिपातप्रतीकार ( आपत्तिका दूर करना ) कार्यसिद्धि, ये पांच विकारके अंग 
हैं. साम, दान, भेद, दंड ये चार उपाय हैं. और उत्साहशक्ति, मन्रशक्ति, 
और प्रभुशक्ति ये तीन शक्तियाँ हैं. इन सवको विचारकर वडे पुरुष जीतनेकी 
इच्छा करनेवाले होते हैं ॥ 
या हि प्राणपरित्यागमूल्येनापि न लभ्यते । 
सा श्रीर्नीतिविदं परय चञ्चळापि प्रधावति ॥ ४८॥ 
जो लक्ष्मी आ्राणत्यागरूपी मोलसेभी नहीं मिलती है वह लक्ष्मी चंचला 
दोनेसेमी नीति जाननेवालॉके घर दौड़ती दै अर्थात. उनके यहां निवास 
करती है ॥ ४८ ॥ 
तथा चोक्तम्‌ 
जैसा कहा है अ 
चित्तं यदा यस्य समं विभक्त 
गूढश्चरः संनिश्रतश्च मन्त्रः । 
न चाप्रियं प्राणिषु यो ब्रवीति 
स सागरान्तां पृथिवीं प्रशास्ति ॥ ४९ ल | 
जिसका धन वरावर बांट दिया गया है तथा दूत गुप्त हे, और मंत्र प्रका- 
. दित नहीं दै, और जो प्राणियॉसे कड वचन नहीं बोलता है वह समुद्रपयेन्त 
पृथ्वीका राज्य करता दै. अर्थात चक्रवती राजा हो जाता है ॥ ४९ ॥ दु 
किंतु यद्यपि महामच्चिणा ग्रथेण सघानखुपन हा 
राज्ञा संप्रति भूतजयदपोन्न मन्तव्यम्‌ । देव, कम केचा 
सिहळद्वीपस्य महाबलो नाम सारसो राजास्मन्मित्र जस्बु 
कोपं जनयतु । यतः । | 
परन्तु यद्यपि महामंत्री गिद्धने संधि करनेका आरंभ त है ge रह 
राजा विजय होनेके घमंडसे अव नहीं मानता है. इसलिर Sp shes 
कीजिये । सिंहलद्वीपका राजा महावळ नास सारस हमारा म्वूद्वीपपर 


कोप करे । क्योंकि 


तिमाधाय खुसंहतेन | 
दन वीरो विचरन्नरातिम्‌ | 


संतापयेयेन सम उतत 
>> धेत सँघानमुपैति तप्त ५० . 
वीर, बड़े गुप्त प्रकारसे अचुरक्त सेनाके द्वारा शत्रुको घेरकर 0): कि प 
वासे वह समान तत्ता अथोत, उम्र हो जाय, क्योंकि तत्ता तत्तेके साथ 
आता है अथात. तुल्य पराक्रमवारा सहजम मिला लिया जाता है ॥ ५० 


| राज्ञा 'एवमस्तु' इति निगय वचिचित्रनामा वक; सुशुसलेखे द्त्वा 
सिंहरद्वीपं प्रहितः । | | 
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१८४ ` हितोपदेश। . 


राजानें बहुत: अच्छा? ऐसा कहकर विचित्र नाम वगलेको गुप्त चिट्ठी देकर 
सिंहलुद्वीपको विदा किया. | 
` अथ प्रणिधिरागत्योवाच-- देव, श्रूयतां तञत्यप्रस्ताचः। एच 
तत्र शृभ्रेणोक्तम्‌-'देव, यन्मेघवणेस्तत्र चिरसुषितः स वेत्ति 
किं संधेयशुणयुक्तो हिरण्यगभो न वा इति । ततोऽसौ राज्ञा 
समाहय पृष्टः-'वायस, कीडशोऽसो हिरण्यगभेः । चक्रवाको 
मन्त्री वा कीदशः " बायस उवाच--देव, हिरण्यगभों राजा 
युधिष्ठिरखमो महाशयः । चक्रवाकसमो मन्त्री न काप्यचलो- 
कयते ? राजाह-'यच्येवं तदा कथमसौ त्वया चञ्चितः।' विहस्य 
मेघवणेः प्राह-देव, ; 
फिर दूतने आकर कहा महाराज! वहांका समाचार सुनिये. वहां गिद्धने यो 
कहा है कि हे महाराज! मेघवर्ण काक जो वहां वहुत दिनोंतक रहा था वह 
जानता है कि हिरण्यगर्भ मिळापके योग्य गुणोंसे युक्त है वा नहीँ? फिर 
राजाने उसे बुलाकर पूछा-हे कौए! वह हिरण्यगर्भ कैसा है? वा चकवा मंत्री 
केसा है? कएने उत्तर दिया-महाराज! राजा हिरण्यगर्भ युधिष्ठिरके समान 
सज्जन हैं चकवेके समान मंत्री कहींभी नहीं दीखता है ॥ राजा वोला, जो 
ऐसा है तौ तैने इसे कैसे ठग लिया । मेघवर्णने हँसकर कहा-महाराज ! 
.विश्वासप्रतिपन्नानां वञ्चने का विद्र्धता । 
अङ्कमारुह्य सुप्तं हि हत्वा कि नाम पौरुषस्‌ ॥ ५१॥ 
विश्वास करनेवाले मनुष्योंको ठगनेमें क्या चतुराई है, जैसे गोदमें छेटकर 
सोए हुएको मारकर क्या पुरुषार्थ है अथात्‌ कुछभी नहीं है ॥ ५१॥ | 
श्ट्णु देच, तेन मच्त्रिणाहं प्रथमद्शेन एच ज्ञातः। किंतु महारा- 
योऽसौ राजा । तेन मया विप्रलब्धः । तथा चोक्तम्‌ 
सुनिये महाराज! उस मंत्रीनें पहिले .देखतेही मुझे जान छिया था. परन्तु 
वह राजा वड़ा.सज्न है इसलिये मेरी ठग़ाईमें आगया. जैसा कहा है॥ . 
आत्मौपम्येन यो वेत्ति दुजेनं सत्यवाद्रिनम्‌। | 
स तथा चञ्चयते धूर्तेत्रह्मणइछागतो यथा ॥ ५२॥ 
जो मनुष्य अपनेके समान दुर्जनको सत्य बोळनेवाळा जानता है वह मनुष्य 
वकरेके कारण उस व्राह्मणके समान ठगा जाता है ॥ ५२ ॥ 
राजोचाच--'कथमेतत्‌? । मेघवणः कथयति | 
राजा बोला । यह कथा केसे है? मेघवर्ण कहने लगा ॥ 
बज ॥ कथा ९५ ॥ RR | 
अस्ति गौतमस्यारण्ये प्रस्तुतयश्ञः कश्चिद्वाह्मणः । स च यज्ञाथ | 
आमान्तराच्छागसुपक्तीय स्कन्धे नीत्वा गच्छन्यूतेत्रयेणावळो- | 
कितः । ततस्ते घूती यद्येष च्छागः केनाप्युपायेन लभ्यते तदा | 








CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[संधि] ` भाषाटीकासरमठंकृत । १८५ 


मतिप्रकर्षो भवतीति समालोच्य वृक्षत्रयतळे कोशान्तरेण तस्य 
ब्राह्मणस्यागमनं प्रतीक्ष्य पथि स्थिताः । तञ्रैकेन धूर्तेन गच्छन्स 
्राहमणोऽभिहितः-*भो ब्राह्मण, किमिति कुकुर; स्कन्धेनोह्यते। 
चिप्रेणोक्तम्‌--नायं श्वा कितु यज्ञच्छागः। अथानन्तरस्स्रितेना- 
न्येन धूतेन तथेवोक्तम्‌ । तदाकण्ये ब्राह्मणच्छागं भूमौ निधाय सु- 
इुनिरीक्ष्य पुनः स्कन्धे कृत्वा दोळायमानमतिश्चलितः। यतः। 
. गौतमके चनमें किसी ब्राह्मणनें यज्ञ करना आरंभ किया था. और उसको 
यज्ञके लिये दूसरे गांवसे वकरा मोळ लेकर कंधेपर धरे छे जाते हुए तीन ठगोने 
देखा. फिर उन ठगांने “जो यह वकरा किसी उपायसे मिल जाय तो वुद्धि 
बड़ी तीब्र हो जाय” यह विचारकर तीनों तीन बृक्षोंके नीचे एक एक कोसके 
अन्तरसे; उस ग्राह्मणके आनेकी वाट देखकर मार्गमें वैठ गये. ब्रह एक धूत्तने 
जाकर उस व्राह्मणसे कहा। हे ब्राह्मण! यह क्या वात है कि कुत्ता कंधेपर लिये 
जाते हो? घाह्मणने कहा, यह कुत्ता नहीं है यज्ञका वकरा है । फिर इसके 
आगे बैठे हुए दूसरे धूत्तने वेसेही कहा । यह सुनकर ब्राह्मण वकरेको घर- 
तीपर धरके बार वार देखकर फिर कंधेपर धर चछायमान चित्तसा होकर चरू 
दिया. क्योंकि | 
मतिर्दोळायते सत्यं सतामपि खळोक्तिभिः। ` 
तासिर्विश्वासितश्चासौ ञ्रियते चित्रकणेचत्‌'॥ ५३ 

यथार्थमें सञ्चनोंकीमी बुद्धि दु्टोके वचनोंसे वानरान य हो जाती है 
दुष्टोंकी वातोंके विश्वासमें आकर यह ब्राह्मण चित्रकर्णनाम ऊंटके समान सरता 
है॥५३॥ | 
रांजाह--कथमेतत्‌ ।” स कथयति 

राजा बोला- यह कथा कैसे है! वह कहने लगा ॥ 
क्‍ ॥ कथा १० ॥ 
अस्ति कस्सिथिद्नोदेशो मदोत्कटो नाम सिहः रे वस वेव 
काख्रयः काको व्याघ्रो जम्बुकश्च । अथ तै्चेमञ्चिः डो 
ङः । --कुतो भवानागतः साथोद्धूषः पवार चात्मदूतान्त 
र ततस्तैनींत्वा सिहे$सो समर्पितः | तेनाभयवाच द्वा 


चित्रकणे इति नाम ऊत्वा स्थापितः। अथ कदाचित्सिहस्य शरीर 


व्यग्रा वभूडुः। ततः 
चैकब्यादूरिव्ृश्िक भू 


















। किमनेन कण्टकसुजा | व्याध उवाच-“स्वामिनास- 
` नाच दस्वाजुण्हीतस्तत्कथमेव संभवति । काको ब्रूते--इह 
| $ समये परिक्षीणः खामी पापमपि करिष्यति । यतः । Ri 
किसी वनमें मदोत्कट नाम सिंह रहता था उसके काग, वाघ ओर स्यार तीन 
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__ (चित्रकर्णमेव यथा स्वामी व्यापादयति तथाज्ु- . 


१८६ - हितोपदेश । 


सेवक थे. पीछे उन्होंने घूमते घूमते किसी ऊंटको देखा ओर पूछा तुम साथसे | 
विछर कर कहांसे आये हो? फिर उसने अपना इृत्तान्त कह सुनाया, फिर | 
उन्होंने इसे लेजाकर सिंहको सोंप दिया। उसने अभय वाचा देकर उसका चित्रकर्ण 
नाम धरके रख लिया । पीछे एक दिन वे सिंहके शरीरके खेद, तथा वषोके 
कारण भोजनको न पाकर दुखी होने ठगे, फिर उन्होंने विचारा जिसमें चित्रः 
कर्णेकोही खामी मारे सो उपाय करो. इस कांटे चरनेवालेसे क्या है ॥ वाघ बोला 
स्वामीने अभय वाचा देकर रखा है इसलिये ऐसा केसे हो सक्ता है? काग 
वोला-इस समय भूखसे घवराया हुआ खामी पापभी करेगा. क्योंकि 
त्यजेरक्षुधार्ता महिला स्वपुत्र 
खादेत्क्षुघातो सुजगी खमण्डम्‌। 
बुभुक्षितः कि न करोति पापं 
 _ क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति॥ ५७ ॥ 
भूखी स्री अपने पुत्रको छोड़ देती है, भूखी नागन अपने अंडेको खा लेती 
है, ओर भूखा क्या क्या पाप नहीं करता है, इसलिये भूखे मनुष्य करुणाहीन 
होते हैं ॥ ५४ ॥ | 
अन्यच्च ।. 
मत्तः प्रमत्तञ्चोन्मत्त; श्रान्तः कुद्धो बुभुक्षितः । 
„' छुव्धो भीरुस्त्वरायुक्तः कामुकञ्च न धर्मवित्‌? ॥५५॥ 
आर दूसरे-मतवाला, असमर्थ, उन्मत्त, थकाहुआ, क्रोधित, भूखा, लोभी, 
डरपोक, विनाविचारे करनेवाला, ओर कामी ये धर्मके जाननेवाले नहीं होते 
हँ ॥ ५५॥ | 2 
` इति संचिन्त्य सवें सिंहान्तिकं जग्मुः । सिंहेनोक्तम--'आहारार्थ 
किचित्पाप्तम्‌ ।' तैरुक्तम--यत्रादपि न प्राप्त किंचित्‌ ।' सिंहेनो- 
क्तम्‌-'कोऽशुना जीवनोपायः । काको वद्ति- देव, स्वाधी- 
नाहारपरित्यागात्सबेनाशो5यमुपस्थितः ।' सिंहेनोक्तम्‌-'अत्रा- 
हारः कः खाधीनः।' काकः कर्णे कथयति--'चित्रकणेः? इति । 
सिहो भूमि स्पृष्ठा कणों स्पृशति । अभयचाचं दत्त्वा श्च॒तोऽयम- 
स्माभिः । तत्कथमेवं संभवति | तथा च । 
यह विचारकर सव सिंहके पास गये, सिंहने कहा आहारके लिये कुछ मिला? 
उन्होंने कहा-यल करनेसेभी कुछ नहीं मिला. सिंहने कहा अब जीनेका क्या | 
उपाय है, कागने कद्दा। महाराज! अपने आधीन आहारको त्यागनेसे यह सब 
» नाश आपहुंचा है. सिंहने कहा, यहांपर कौनसा आहार अपने आधीन है, | 
कागुने कानमें कहा-चित्रकणे-सिंहने'भूमिको छकर कान छुए । अभय वाचा 
. देकर इसको हमने रखा है। इसलिये ये कैसे हो सक्ता है. जसा कहा है ॥ 
/ न भूप्रदान न सुवणेदाने 
2:28 न गोप्रदान न तथान्नदानम्‌ । 
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[ संधि ] भाषाटीकासमहंकरत । | १८७ 


यथा चद्न्तीह महाप्रदानं 
__, सवषु दानेष्यभयप्रदानम ॥ ५६॥ 
इस संसारम असा सव दानोंमें वड़ा दान अभयदान कहा है, वैसा न तो 
भूमिदान, न सुवर्णेदान, न गोदान और न अन्नदान कहा है ॥ ५६ ॥ 
न्यच्च । 
सबेकामससुद्धस्य अश्वमेधस्य यत्फलम्‌ । 
तत्फळ लभते सम्यग्नक्षिते शरणागते? ॥ ५७॥ 
और दूसरे-सव मनोरथांको देनेवाछे अश्वमेध यज्ञका जो फळ है वही फल 
शरणागतकी सव प्रकारसे रक्षा करनेसे मिलता है ॥ ५७॥ 


'काको बूते-'नासौ खामिना व्यापद्यितव्यः । कित्वस्माभिरेच 
तथा कतव्य यथासौ स्वदेहदानमङ्गीकरोति ।' सिंहस्तच्छुत्वा 
तुष्णीं स्थितः। ततोऽसौ छव्धावकाराः कूरं इत्वा सबोनादाय 
सिंहान्तिकं गतः । अथ काकेनोक्तम्‌- देव, यलादप्याहारो न 
आतः । अनेकोपवासखिन्नः खामी । तदिदानीं मदीयमांससुप- 
सुज्यताम्‌। यतः। 

काय वोला-खामीको इसे नहीं मारना चाहिये, परन्तु हमही ऐसा करेंगे 
कि जिसमें वह अपनी देहका दान देना अंगीकार करले ॥ फिर सिंह चुपका हो 
गया. फिर यह अवसर पाकर छल करके सबको साथ ले सिंहके पास गया. 
फिर कागने कहा-महाराज! बड़े यल्सेभी भोजन नहीं मिला, कई दिनसे 
नहीं खानेके कारण खामी दुखी हो रहे हैं, इससे अब मेरे मांसको भोजन 
करें, क्योंकि ॥ 

` खामिसूला भवन्त्येव सवोः प्रकृतय; खलु । 
` समूलेष्वपि वुक्षेषु प्रयत्तः सफलो नृणाम्‌ ॥ ५८॥ 

निश्चय करके खामीही सब प्रजाका मूळ कारण है और मचुष्याँका, मूल 
अर्थात्‌ जड्युक्त बृक्षोके होनेसे उपाय सफल होता है अर्थात्‌ फल मिलता 
है? ॥ ५८ ॥ - 
सिहेनोक्तम- “वर प्राणपरित्यागः। न पुनरीदशि कर्मणि प्रवृत्ति: । 
जस्वुकेनापि तथोक्तम्‌। ततः सिद्देनोक्तम--मैचम्‌ अथ व्यात्रे- 
_शोक्तम- “मद्देहेन जीवतु स्वामी ।' सिंदेनोक्तम--न कदाचिदेव- 
मुचितम्‌।' अथ चित्रकर्णोऽपि जातविश्वासस्तयैवात्मदानमाह । 
वतस्तद्वचनात्तेन व्याम्रेणासौ कुक्षि विदाये व्यापादितः सचैसे- 
क्षितः । अतोऽहं त्रवीमि--'मतिर्दाळायते सत्यम? इत्यादि। ततस्त- 
तीयधूरतेवचनं श्रुत्वा स्वमतिभ्रमं निश्चित्य छागं त्यक्त्वा ्राह्मणः 
| ` स्नात्वा गृहं ययौ । स छागस्तेथूतैनीत्वा भक्षितः । अतोऽहं त्र 
वीमि--'आत्मौपस्थेन यो वेत्ति इत्यादि ॥ राजाह--मेघवणे, 
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१८८ हितोपदेश । 


कथं शात्रुमध्ये त्वया चिरमुषितम्‌। कर्थं चा तेषामचुनय; ङतः ।? 
मेघवण उचाच--'देव, स्वामिकार्यार्थिना स्वप्रयोजनवशाद्वा कि 
न क्रियते ।. पर्य । | | 
सिंहने कंहा-मरना भला है पर ऐसे काममें मन चलाना अच्छा नहीं, 
स्यारनेभी यही कहा. फिर सिंहने कहा ऐसा कभी नहीं ॥ फिर वाघने कहा, 
मेरे शरीरसे खामी आण रक्खें, सिंहने कहा कि यहभी कभी उचित नहीं हे. 
पीछे चित्रवर्णनेभी विश्वासके मारे वेसेही अपने दान देनेके लिये कहा. फिर 
उसके कहेसे उस वाघने कोखको फाड्कर उसे मार डाला और सवने खालिया. 
इसलिये में कहता हूं कि यथार्थमें बुद्धि चलायमान हो जाती है. इत्यादि, फिर 
तीसरे धूर्तकी वात सुनकर अपने वुद्धिके भ्रमको निश्चय करके वकरेको छोड़कर 
ब्राह्मण न्हाकर घर गया. उन धूर्ताने उस वकरेको छे जाकर खालिया. इसलिये 
में कहता हूं-जो अपनेके समान जानता है इत्यादि । राजा वोला-हे मेघवर्णं! 
शत्रुओंके वीचमें इतने दिनतक तू कैसे रहा. अथवा केसे उन्होंकी विनती करी १ 
मेघवर्णने कहा-महाराज ! खामीके कामको चाहनेवालेको अथवा अपने प्रयो- 
जनके छिये क्या नहीं करना पड़ता है । देखो 
. छोको वहति कि राजन्न सू द्ग्छुमिन्धनम्‌। 
क्षाल्यन्नहि बक्षाङ्गि नदीचेगो निङन्तति ॥ ५९ ॥ 
मनुष्य, जलानेके लिये इंधनको क्या सिरपर नहीं उठाते हैं? जेसे नदीका 
वेग ब्रृक्षके चरण अर्थात्‌ जड़को थोता हुआभी उखाड़ देता है ॥ ५९ ॥ 
तथा चोक्तम्‌ | | | 
स्कन्धेनापि वहेच्छत्रून्कार्यमासाद्य बुद्धिमान । . 
_ यथा बुद्धेन सर्पेण मण्डूका विनिपातिताः? ॥ ६० ॥ 
जेसा कहा है-चतुर मचुष्यको अपना काम निकालनेके छिये शत्रुओंको 
कंधेपर बैठा लेना चाहिये. जैसे बृद्ध सर्पनें मेंडकोंको मार डाला ॥ ६० ॥ 
राजाह-'कथमेतत्‌।' मेघवर्णः कथयति-- 
राजा बोलां-यह कथा कैसे हे? मेघवर्ण कहने ळगा-- . 
॥ कथा ११॥ 
_- अस्ति जीणाँद्याने मन्द्चिषो नाम सपः । सोऽतिजीरणेतया- 
हारमप्यन्वेइमक्षमः सरस्तीरे - पतित्वा स्थितः । ततो दूरादेव 
केनचिन्मण्डुकेन दष्टः । पृछ्ञ्च-'किमिति त्वमाहारं नान्वि- 
ष्यसि ।' सपोऽचद्त्‌-'गच्छ भद्र, मम. मन्दभाग्यस्य प्रश्नेन 
किम्‌।? ततः संजातकौलुकः स च भेकः 'सर्वथा कथ्यताम्‌ 
इत्याह । सर्पाष्प्याह--'भद्ग,' ब्रह्मपुरवासिनः ओत्रियस्य को- .. 
„ प्डन्यस्य पुत्रो चिरातिवर्षीयः सर्वेगुणसंपन्नो दुदैचान्मम उदा- ] 3 
सखभावाददष्टः । तं पुत्र सुशीळनामानं खुतमालोक्य मूच्छितः 
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[ संधि] भाषाटीकासमलंकृत । दर 


कोण्डिन्यः पृथिव्यां लुळोठ । अनन्तरं Ss 
त्यया वि । तथा आ  त र ति जने 
एक पुराने उपवनभं मंदविष नाम सर्प रहता था । वह अधिक वूढा होनेसे 
आहारतक हंढनेके 'लिये, असमर्थ हो सरोवरके किनारेपर छटककर वैठा था 
फिर दूसरे किसी मेंढ़कने देखा-और पूछा-क्या वात है जो तुम भोजनको नहीं 
हूढते हो? “सेने कहा । हे मित्र | . जाओ, मुझ भाग्यहीनका क्या पूंछना है 
फिर आश्वययुक्त होकर. उस मेंडकने यह कहा कि अवइयही कहो, सर्पने कहा 
है मित्र! ब्रह्मपुरके निवासी कोडिन्य नाम वेदपाठीके सब गुणोंसे युक्त वीस 
वरसके पुत्रको दुर्भाग्य और दुष्ट खमावसे मैंने उस लिया तव उस सुशील नाम 
पुत्रको मरा हुआ देखकर कोडिन्य . पछाड़ खाकर धरतीमें गिर पड़ा! पीछे 
सव ब्रह्मपुरवासी वान्धव वहां आ वेठे. जैसा कहा है- 
उत्सचे व्यसने युद्धे ढुर्मिक्षे राष्ट्रविष्ठवे । 
राजद्वारे इमशाने च यस्तिष्ठति स वान्धवः!॥ ६१॥ 
विवाह आदि उत्सवमें, दुःखमें, संग्राममे, अकालमें राजके पलरनेमें राज- 
द्वारमें और स्मशानमें जो साथ रहता है वह वान्धव है ॥ ६१ ॥ 
तत्र कपिलो नाम खातको5वद्त्‌ अरे कौण्डिन्य, सूढोऽसि । 
तेनेव विलपसि । श्टणु । क 
वहां एक कपिल नाम ग्रहस्थीने कहा अरे कोंडिन्य! तुम मूख हो इसीसे 
विलाप करतेहो।सुनो - | | ` 
- कोडीकरोति प्रथमं यथा जातमनित्यता । 
थात्रीव-जननी पश्चात्तथा शोकस्य कः ऋमः॥ ६२॥ 
जैसे पहिले प्राणीके उत्पन्न होतेही, अनित्यता ग्रहण करती है वैसेही पीछे 
द समान माता गोदीमें खिळाती है, इसलिये इसमें शोककी कौनसी बात 
॥ ६२ ॥ 
क गताः पृथिवीपालाः ससेन्यवलचाहनाः। धर 
वियोगसाक्षिणी येषां भूमिरद्यापि तिष्ठति ॥ ६३॥ ` 
सेनाके चतुरंग बल तथा हाथी घोड़े इत्यादिसे युक्त राजा कहां गये कि 
जिन्होकी वियोगकी साक्षी देनेवाली एथ्वी आजतक वर्तमान है ॥ ६३ ॥ 


अपरं च 





कायः संनिहितापायः संपद्‌ः पद्मापदाम्‌। 
समागमाः सापगमाः सर्वमुत्पादि भङ्कुरम्‌' र ॥ 
और दूसरै-शरीरके संग नाश है. दुःखसे संपत्तियां आपत्तियोंका स्थान हैं 
समागमके साथ वियोग है, और सब उत्पन्नहोनेवाली वस्तु नाश होनेवाली 
हैँ ॥ ६४ ॥ | | 
प्रतिक्षणमयं कायः क्षीयमाणो न लक्ष्यते। ` | 
आमकुम्भ इवास्भःस्यो विशीणे; सन्विभाव्यते ॥ ६५॥ 
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१९० ` हितोपदेश । 


यह शरीर क्षणक्षणमें घटता हुआभौ नहीं दीखता है, जैसा जलके भीतर 
धराहुआ कचा घडा जव गळू जाता है तव जाना जाता है ॥ ६५॥ 
-आसन्नतरतामेति शृत्युजैन्तोरदिने द्नि। 
आघातं नीयमानस्य वध्यस्येच पदे पदे ॥ ६६ ॥ 
मारनेके लिये वधस्थानमें छे गयेहुए वध्य पुरुषके समान सृत्यु प्राणियोंके 
दिन पर दिन पास चली आती है ॥ ६६ ॥ | 
अनित्यं यौवन रूपं जीवितं दव्यसंचयः । 
ऐश्वर्य प्रियसंवासो मुह्येत्तत्र न पण्डितः ॥ ६७॥ 
यौवन, रूप,.जीवन, द्रव्यका संचय, ऐश्वये तथा खरी पुत्रादि प्यारोंसे बोल 
चाल रहना सहना इनमें बुद्धिमानको मोह नहीं करना चाहिये ॥ ६७॥ 
यथा काष्ठ च काएं च समेयातां महोदधों । 
समेत्य च व्यपेयातां तद्धद्भूतसमागमः ॥ ६८॥ 

' जैसे' समुद्रमे दो काठके छे अपने आप वहतेहुए चले जाते हैं और मिलकर 
फिर अलग हो जाते हैं इसी भांति प्राणियांका स्री पुत्र मित्रादिके साथ 
मिलना है ॥ ६८ ॥ ः 

. यथा हि पथिकः कश्चिच्छायामाश्रित्य तिष्ठति। 
विश्रम्य चं पुनगेच्छेत्तद्वद्धतंसमागमं; ॥ ६९ ॥ 
जैसे कोई वरोही मार्गमे छायाका आसरा तकके बैठ जाता है और विश्राम 
करके फिर चला जाता है वैसाही प्राणियोंका समागम है ॥ ६९ ॥ 
अन्यञ्च। . 
पञ्चभिनिमिते देहे पञ्चत्व च पुनर्गते।. | 
स्वां खाँ योनिमजुप्राप्ते तत्र का परिदेचना ॥ ७०॥ 
और दूसरे-पृथ्वी, जल, तेज, वायु, और आकाश इन पांच तत्वोंसे देह 
बनी हे फिर अपनी २ योनिमें अथात्‌ तत्वका तत्वमें मिल जानेपर उसमें 
क्या पछतावा है ॥ ७० ॥ 
यावतः कुरुते जन्तुः संबन्धान्मनसः प्रियान्‌ । 
तावन्तोऽपि निखन्यन्ते हृदये शोकशङ्कवः ॥ ७१॥ 

आणी जितना .मनको अच्छे ळगनेवाले संवन्धोंको अर्थात्‌ खेहकी गांठोंको 

पक्की करता है उतनेही हृद्यमें शोकके शंकु जमते हैं ॥ ७१॥ 


नायमत्यन्तसंवासो ळभ्यते येन केनचित्‌ ।. 

अपि खेन शारीरेण किमुतान्येन केनचित्‌ ॥ ७२॥ | 
_ किसी आणीको अपने शरीरकामी ऐसा बहुत. काळतक साथ नहीं मिलता ` 
ह फिर ओर पुत्रादिकोंसे क्या आशा है.॥ ७२ ॥ " 
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[संधि ] भाषाटीकांसमल॑कृत । `: १९१ 
' अपि च। 
संयोगो हि वियोगस्य संसूचयति संभवम्‌। 
अनतिक्रमणीयस्य जन्मस्चुयोरिचागमम्‌ ॥ ७३ ॥ 
| ओरभी जसे जन्म अवश्य होनेवाली शत्युके आगमनको जनाता है वेसेही 
संयोग अवश्य होनेवाळे वियोगका होना जनाता है ॥ ७३ ॥ 
आपातरमणीयानां संयोगानां प्रियैः सह । 
द अपथ्यानामिचान्नानां परिणामो ऽतिदारुणः ॥ ७४ ॥ 
आर अपथ्य अथात्‌ हित नहीं करनेवाली भोजनकी वस्तुओंके समान 
क्षणभर झुन्द्र लगनेवाळे ख्नीपुत्रादि प्रियजनोंके साथ मिळनेका अन्त वड़ा 
कष्टदायक होता है ॥ ७४ ॥ | 
अपर च | 
व्रजन्ति न निवतेन्ते स्नोतांसि सरितां यथा ।- 
आयुरादाय मत्यांनां तथा राध्यहनी सदा ॥ ७५॥ | 
ओरभी जैसे नदीके प्रवाह जाते हैं और फिर नहीं लोटते हैं, वेसेही रात. 
ओर दिन प्राणियोकी आयुको लेकर सदा चले जाते हैं और लोटते 
नहीं हैं ॥ ७५॥ [ 
सुखास्वादपरो यस्तु संसारे सत्समागमः। . 
स वियोगाचसानत्वाइुःखानां धुरि युज्यते ॥ ७६॥ 
संसारमें सज्नोंका संग अत्यन्त सुखका देनेवाला है परन्तु उस संयोगके 
अंतमे वियोग होनेसे वह सुखदुःखोंके आगे जोड़ा जाता है अर्थात्‌ अन्तमें 
दुःखका देनेवाला होता है ॥ ७६ ॥ 
अत एव हि नेच्छन्ति साधवः सत्समागमम्‌ । 
यद्वियोगासिलूनस्य मनसो नास्ति भेषजम्‌ ॥ ७७॥ 
इसीसे विवेकी जन अच्छे समागमको नहीँ चाहते हैं कि जिसके वियोग- 
रूपी तरवारसे कटेहुए मनकी औषध नहीं है ॥ ७७ ॥ 
सुकृतान्यपि कर्माणि राजभिः सगरादिभिः । 
अथ तान्येव कर्माणि ते चापि प्रलयं गताः॥ ७८॥ 
सगर आदि राजाओंने अच्छे अच्छे कर्म यज्ञ आदिभी करे, फिर वे कर्म 
“और चे राजामी नाश हो गये ॥ ७८ ॥ 
संचिन्त्य संचिन्त्य तमुग्रदण्डं 
सत्यु मजुष्यस्य विचक्षणस्य । 
वषोस्बुसिक्ता इच चमंबन्धाः 
सचे प्रयताः शिथिलीभवन्ति ॥ ७९ ॥ 
वडे दंड करनेवाली मृत्युको वार वार सोचकर बुद्धिमान्‌ सचुष्यके भी सब 
उपाय, वरसातमें भीगेहुए चमडेकी गांठोंके समान ढीरे पड़ जाते हैं ॥ ७९ ॥ 
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१९२ . हितोपदेश । 
यामेव रात्रि प्रथमामुपेति 
: गरे निवासी नरवीरलोकः । 
ततः प्रश्रत्यस्खलितप्रयाणः 
स प्रत्यहं सत्युसमीपमेति ॥ ८० ॥ 
वीर पुरुष जिस पहिली रातको गर्भमें आता है उसी दिनसे निरंतर गतिसे 
वह नित्य रत्युकेपास सरकता जाता है ॥ ८० ॥ 
अतः संसारं विचारय । शोकोऽयमञ्ञानस्य प्रपञ्चः । पञ्य। 
इसलिये संसारको -विचारो । यह शोक अज्ञानका पाखंड हे. 
'अज्ञानं कारणं न स्याद्वियोगो यदि कारणम्‌ । 
शोको दिनेछु गच्छत्छु वर्धतामपयाति किम्‌ ॥ ८१॥ 
जो वियोगही दुःखका कारण होता और अज्ञान कारण नहीं होता तौ दिन- 
परदिन शोक .वढ़ना चाहिये था फिर घटता क्यों जाता है, इसलिये अज्ञानही 
शोकका कारण है ॥ ८१ ॥ 
तद्त्रात्मानमनुसं धेहि । शोकचर्चां परिहर | यतः। 
` ` इसलिये इसमें आत्माको स्थिर करो. शोककी चर्चाको दूर करो, क्योंकि-- 
अकाण्डपातजातानां गात्राणां मर्मभेदिनाम्‌ । 
गाढशोकप्रहाराणामचिन्तैच महौोषधी' ॥ ८२॥ 
कुसमयमें गिरनेसे उत्पन्नहुए तीब्र शोकको आघात करनेवाले और मर्म- 
स्थानको विदारण करनेवाले अख्नोंके समान शोककी चिंता नहीं करनाही बड़ी 
' औषधि है ॥ ८२ ॥ | 
ततस्तद्वचनं निशम्य प्रवुद्ध इव कौण्डिन्य उत्थायात्रवीत- “तद्ल- 
मिदानीं यृहनरकचासेन। वनमेव गच्छामि ।' कपिलः पुनराह-- 
फिर उसका वचन सुनकर जागेहुएके समान उठके कोंडिन्य बोला, अब 
नरकके समान घरका रहना ठीक नहीं है वनकोही जाता हूं. कपिळ फिर बोला- 
- वनेऽपि दोषाः प्रभवन्ति रागिणां ` 
् Fk ` ग्रहे$पि पञ्चेन्द्रियनिग्रहस्तपः । 
. अकुत्सिते कर्मणि यः प्रचतेते 
` ` ` निदत्तरागस्य ग्रह तपोवनम्‌ ॥ ८३ ॥ 


रागियोंको अथात्‌ संसारके झगड़ोमें फसेहुआंको वंनमेंभी दोष अर्थात्‌ जता, 


क्रोध, लोभ, ओर मोहादिक होते हैं, और घरमेंभी पांचों इन्द्रियोंका रोकना 
तपके समान है. और जो अच्छे काममें प्रवृत्त होता है ओर विषयादि रागोंको 
छोड़ देता है उसका घरही तपोवन है ॥ ८३ ॥ र 
यतः | | क 2३ % | ड ० a ७ ति त | 
दुःखितोऽपि चरेद्धम यत्र ps रतः। ` ` 
` समः सर्वेषु भूतेषु न लिङ्गं घ ॥८४॥: 
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[ संधि ] भाषाटीकासमंकृत | a 


` क्योंकि-किसी आश्रमम अनु 
जे 3 दुख धर्मको करे 
सब प्राणियाँमें समान स्नेह रखे; कुछ चिन्ह सिर क ओर 
धर्मका कारण नहीं है ॥ ८४॥ कर गरुए कपड़े आदि 


उक्त च । 
चुत््यथ भोजनं येषां संतानार्थं च ॐ 
मेथुनम्‌ । 
छक वाक्सत्यचचनाथाय ढुर्गाण्यपि तरन्ति ते ॥ ८५॥ 
कहा है-जिन मनुष्योंका आजीविकाके लिये भोजन है संतान 


: उत्पन्न करनेके लिये मैथुन है और सत्य वचन वोलनेके लिये वाणी है वे 


कठिन स्थानोंसेभी पार हो जाते हैं ॥ ८५॥ 
तथाहि।. : | 
आत्मा नदी संयमपुण्यतीथो 
सत्योद्का शीळतरा दयोर्मि; । 
तत्राभिषेकं कुरु पाण्डुपुत्र ॒ 
न वारिणा शुध्यति चान्तरात्मा ॥ ८६॥ 

जैसा कहा है कि- हे युधिष्ठिर! इन्द्रियोंका रोकनाही जिसका पुण्यतीर्थं है 
सत्यही जिसका जळ है, शील जिसका तट है और दयाही जिसमें तरंगोंकी 
माला है, ऐसी आत्मारूपी नदीमें ज्ञान कर, क्योंकि केवल पानीसेही भीतरकी 
आत्मा शुद्ध नहीं होती है ॥ ८६ ॥ 
विशेषतश्र । 

जन्मखत्युजराव्याधिवेद्नामिरुपद्धतम्‌ । 
ससारामेमसुत्पन्नमसार त्यजतः सुखम्‌ ॥ ८७॥ 

ओर विशेष करके जन्म, सत्यु, बुढापा, रोग और शोक इनसे भरेहुए 
असन्त असार इस संसारको छोड़ देनेवाले मनुष्यको सुख है ॥ ८७ ॥ 
यतः। र 
दुःखमेवास्ति न सुखं यस्मात्तदुपलक्ष्यते । 
डुःखातेस्य प्रतीकारे सुखसंज्ञा विधीयते ॥८८॥ 

क्यौंकि-इस संसारमै दुःखही दुःख है सुख नहीं है कि जिस दुःखसे वह 
सुखभी अनुभव होता है, क्योंकि दुःखसे पीड़ित मनुष्यके दुःख दूर होनेपर 


. `्रह दुःखही सुख कहाता है ॥ ८८ ॥ 
-कौण्डिण्यो जूते--'एवमेव ।' ततोऽहं तेन शोकाकुलेन घ्राह्मणेन 


श्त 'यदद्यारभ्य मण्डूकानां वाहन भविष्यसि’ इति । कपिलो 


| | ५ ब्लूते--संप्रत्युपदेशासहिए्णुमवान । शोकाविष्टं ते हृद्यम्‌ । 


तथापिं कार्ये एण । हि 
र कोंडिन्य वोला कि-ऐसेही हैं ॥ फिर उस शोकसे. व्याकुळ ब्राह्मणने मुझे 


|... शाप दिया 'आजसे लेकर तू डं वाहन होगा” कपिल बोळा-तुम अभी 


१७३ 
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उपंदेशको नहीं सह सक्ते हो । तुह्यारा चित्त शोकमें लिप्त हो रहा हे । तौभी 
जो करना चाहिये सो सुनों ॥ 
सङ्गः सचोत्मना त्याज्यः स चेच्त्यक्तु न शक्यते । 
स सद्भिः सद्द कतेव्यः सतां सङ्गो हि भेषजम्‌॥ ८९ ॥ 
संग तो सवथा त्यागनाहीं चाहिये और जो वह नहीं छोड़ा जाय तो सज- 
नोंके साथ संग करना चाहिये, क्योंकि साधुआंका संगही औषधि है ॥ ८९ ॥ 
अन्यश्च । 
कामः सचोत्मना हेयः स चेद्धातु न शक्यते । 
` स्वभारयो प्रति कतेव्यः सेव तस्य हि भेषजम? ॥ ९०॥ 
और वूसरै-रतिकी इच्छाभी सर्वथा छोड देनी चाहिये और जो वह नहीं 
छूट सके तौ अपनी नीके साथही करनी चाहिये, क्योंकि वही उसकी औषधि 
है॥ ९०॥ 


एतच्छुत्वा स कोण्डिण्यः कपिलोपदेशास्टरतप्रशान्तरोकानळो 
यथाविधि दण्डग्रहणं कृतवान | अतो ्राह्मणशापान्मण्डूकान्वो- 
डुमत्र तिष्ठामि।' अनन्तरं तेन मण्डूकेन गत्वा मण्डूकनाथस्य 
जाळपाद्नास्नोऽग्रे तत्कथितम्‌। ततोऽसावागत्य मण्डूकनाथस्तस्य 
सपेस्य एृष्ठमारूढवान्‌। स च सपेस्तं पृष्ठे कृत्वा चित्रपद्क्रमं ब- 
आम । परेद्ुश्चलितुमसमर्थ तं मप्टूकनाथोऽचद्त्‌--'किमद्य 
भवान्मन्द्गतिः।' सपा ब्रूते--देव, आहारविरहादसम्थो ऽस्मि।' 
मण्डूकनाथोऽचदत्‌-'अस्मदाज्ञया मण्डूकान्भक्षय । ततः 'ग्रही- 
तोऽय महाप्रसादः? इत्युक्त्वा ऋमशो मन्डूकान्खादितवान। ततो 
निमेण्ड्रक सरो विलोक्य मण्डूकनाथो5पि तेन खादितः। अतोऽहं 
व्रवीमि-“स्कन्धेनापि घहेच्छत्रून” इत्यादि ॥ देच, यात्विदानी | 
पुरावृत्ताख्यानकथनम्‌ । सवेथा संधेयोऽयं हिरण्यगभा राजा 
सधीयतामिति मे मतिः! राजोचाच--कोऽयं भवतो विचारः । 
यतो जितस्तावद्यमस्माभिस्ततो यद्यस्मत्सेचया वसति तदास्ताम्‌ 
` नो चेद्धिगह्मताम्‌ । 

यह सुनकर उस कोंडिन्यने कपिलके उपदेशरूपी अस्रतसे शोकरूपी अभिको 
शांतकर विधिपूर्वक दंड अहण कर लिया । इसलिये ब्राह्मणके शापसे मेंडकोंको 
चढ़ाकर लेजानेके लिये यहां बैठा हू । पीछे उस मेंडकन जाकर जालपाद नाम. 
मेंड़कोंके राजाके सामने वह वृत्तान्त कहा. फिर वह मेंडकोंका राजाभी आकर 
उस सर्पकी पीठपर चढ़ लिया । और वह सर्प उसे पीठपर वैठाकर विचित्र .. 
विचित्र चाळोंसे फिरने ऊगा। दूसरे दिन चलनेके लिये असमर्थ सर्पसे मेंडकोंके .. 
राजाने कह्य--आज आप धीरे धीरे क्यों रेंगते हो ? सर्पनें कहा । महाराज! जज 
भोजनके नहीं मिलनेसे असमर्थ हूं. मंडकोके खामीनें कहा हमारी आज्ञासे | 
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मेडकांको खालो ॥ फिर “यह महाग्रसाद मैने रहण किया' यह कहकर उसने 
हक भडकांकी खा लिया फिर मेंडकोंसे खाली सरोवरको देखकर मेंड- . 
काके राजाकोभी खा छिया. इसलिये मै कहताहूं शत्रुओकोभी कंघेपर चढावे 
इत्यादि. हे महाराज वृ ने Mob 
दाराज! पहिले दृत्तान्तके कहनेको अब रहने दीजिये. सब प्रकारसे 
यह हिरण्यगर्भ राजा सन्धि करनेके योग्य है इसलिये मेरी समझमें तो सन्धि 
करीजिये. राजाने कहा-यह तुझारा कोनसा बिचार है? क्योंकि 
दम जीत चुके हें फिर जो वह हमारी सेवाके छिये द तोन लही हे कु 
तो लड़ाई ठाननी चाहिये. कक `+ 
अन्नान्तरे जमस्वुद्धीपादागत्य शुकेनोक्तम्‌--'देच, सिंहळ- 
द्वीपस्य सारसो राजा सप्रति जम्बुद्वीपमाकम्याबतिष्ठते । 
| राजा ससभ्रम ब्ते--कि किम्‌।' शुकः पूर्वोक्त कथयति । 
एभ्रः खगतसुवाच--'साधु रे चक्रवाक मञ्जिन्‌ सर्वज्ञ, साधु 
' साधु ।- राजा सकोपमाह--'आस्तां तावद्यम्‌ । गत्वा तमेव 
ससूलमुन्मूलयामि । दूरदर्शी विहस्याह-- 

. इसी अवसरमें जम्बूद्वीपसे आकर तोतेनें कहा--महाराज ! सिंहलद्वीपका 
सारस राजा अव जम्वूद्वीपको घेरेहुये डटाहुआ है । राजा घवराकर बोला क्या? 
कयाः तोतेनें पहिली वात दुहराकर कंही। गिद्धनें अपने मनमै सोचा कि धन्य 
दे! अरे चकवे मंत्री सर्वज्ञ, तुझे धन्य है धन्य है ! राजा झुझळाकर वोला-इसे 
तो रहने दो। में जाकर उसीको जड़से नाश करूंगा. दूरदर्शी हसकर वोला- 

न शरन्मेघवत्कार्य वृथेव घनगर्जितम्‌ । 
. परस्यार्थमनर्थे वा प्रकाशयति नो महान ॥ ९१॥ 
* शरदूकतुके मेघके समान बृथा गंभीर गर्जना नहीं चाहिये, बड़े पुरुष शत्रुके 
अर्थको अथवा अनर्थको नहीं प्रकट करते हैं ॥ ९१ ॥ 
अपर च । 
एकदा न विण्हीयाद्वइन्राजाभिघातिनः । 
सद्‌पाऽप्युरगः कीटैवेहुभिनोइयते घवम ॥ ९२॥ 
ओर दूसरे-राजा एकही साथ वहुतसे शत्रुओंसे नहीं लड़े. क्योंकि, अहे- 
- कारी सर्पकोभी निश्चय करके वहुतसी चीटियां मार डालती हैं ॥ ९२ ॥ 
देच, किमिति विना संधानं गमनमस्ति । यतस्तदास्सत्पश्चात्प- 
कोपोऽनेन कतेव्यः | अपर च । 
. हे महाराज! विना मेल किये गमन कैसे करते हो, क्योंकि फिर हमारे 
जानेके पीछे यह वड़ा कोप करेगा. 
| = ` योष्थेतत्त्वमविज्ञाय कधस्यैव वशं गतः । 
| स तथा तप्यते मूढो ब्राह्मणो नकुळायथा' ॥ ९३॥ 





० ० 
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और दूसरे जो मनुष्य वातके भेदको न जानकर केवल कोधकेही आधीन 
८ हो जाताहै वह मूख नोलेसे व्राह्मणके समान दुश्ख पाता है ॥ ९२३ ॥ 
राजाह--'कथमेतत्‌ । दूरदर्शी कथयति-- 
राजा वोला-यह कथा केसे है? दूरदर्शी कहने लगा 
व कथा १२ ॥ 
अस्त्युञ्जयिन्यां माधवो नाम विग्रः । तस्य ब्राह्मणी प्रसूत- 
वाळापत्यस्य राथ ञाहाणमच स्थाप्य सातु गता । अथ ब्राह्म- 
णाय णाज्ञः पावणश्षाद्ध दातुमाहानमागतभ्‌। तच्छुत्वा ब्राह्मण; 
सहजदारिश्याद्चिन्तवत्‌---यदि्‌ सत्वरं न गच्छामि तदान्यः 
कश्निच्छुत्वा श्राद्धं ग्रहीष्यति । यतः। | 
उज्जयनी नगरीमें माधव नाम ब्राह्मण था, उसकी व्राह्मणीके एक बालक 


हुआ, यह उस वालककी रक्षाके लिये ब्राह्मणको वेठाकर न्हानेंके लिये गई । फिर ' 


hn TR a _ ७ 


त्राह्मणके लिये राजाका पार्वेणश्राद्ध देनेके लिये बुछावा आया. यह सुनकर 
ब्राह्मणने जन्मके दरिद्री होनेसे विचारा जो शीघ्र नही जाऊंगा तौ दूसरा कोई 
सुनकर श्राद्धको ग्रहण कर लेगा. क्योंकि--- 


आदानस्य प्रदानस्य कतेव्यस्य च कर्मणः । 
क्षिममक्रियमाणस्य काल; पिवति तद्रसम्‌ ॥.९४॥ 
` शीघ्र नहीं किये गये लेने देने और करनेके कामका रस समय पी 
लेता है ॥ ९४ ॥ 


किंतु वाळकस्यात्र रक्षको नास्ति । तत्कि करोमि । यातु । चिर- 
काळपालितमिमं नकुल पुजनिर्विशेषं बाळकरक्षायां व्यवस्थाप्य 
गच्छामि ।' तथा त्वा गतः । ततस्तेन नकुळेन वालकसमी- 
पमागच्छन्कृष्णसर्पा दृष्टा व्यापाद्य कोपात्खण्डं खण्डं कृत्वा 
खादितः । ततोऽसौ नकुलो व्राह्मणमायान्तमवलोक्य रक्तचिळि- 
समुखपाद्‌ः सत्वरमुपागम्य तञ्चरणयोछेलोठ । ततः स विप्र 
स्तथाविधं तं दृष्टा वाळकोऽनेन खादित इत्यवधार्य नकुलं 
व्यापांदितचान्‌ । अनन्तरं याचडुपसत्यापत्यं पश्यति ब्राह्मण- 
स्तावद्वालकः सुस्थः सर्पेश्च व्यापादितस्तिष्ठति । ततस्तमुप- 
कारक नकुल निरीक्ष्य भावितचेताः ख परं चिषाद्‌मगमत्‌ । 
अतोऽहं त्रवीमि--'यो 5थेतत्त्वमविज्ञाय? इत्यादि ॥ 

` परन्तु वालकका यहां रक्षक नहीं है इस लिये क्या करूं! जो हो बहुत 
दिनसे पुत्रसेभी अधिक पालेहुये इस नौळेको पुत्रकी रक्षाके लिये नियत 
करके जाता हूं, वैसा करके चला गया. फिर उस नौळेनें वालकके पास आते 
हुए काले सपंको देख कर-उसे मार कोपसे टुकड़े ठुकडे करके खा गया, फिर वह 
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नोला ब्राह्मणको आता देख लोहूसे ल्हिसेहुए मुख तथा पेर किये शीघ्र पास 
आकर उसके चरणोंमें लोट गया. फिर उस ब्राह्मणने उसे वैसा देखकर “इसनें 
चालकको खा लियाहे” ऐसा समझकर नौलेको मार डाला. पीछे ब्राह्मणनें जो 
| वालकको पास आकर देखा तो वाळक अच्छा है ओर सर्प मरा हुआ पड़ा 
| ह । फिर उस उपकारी नौढेको देखकर मनमै घवराकर वड़ा दुखी हुआ 
| इसलिये में कहता हूं जो वातके भेदको न जानकर इत्यादि. 
$ „ अपरं च । 


| . कामः कोधस्तथा मोहो लोभो मानो मदस्तथा.। 
| षडुगसुत्सजद्नमास्मस्त्यक्ते सुखी चपः ॥ ९५ ॥! 
ओर दूसरे--काम, क्रोध, मोह, छोभ, अहंकार, तथा मद्‌ इन छः वातोंको 
छोड़ देना चाहिये, ओर इसके त्यागनेसे राजा सुखी होता है ॥ ९५ ॥ 
राजाह--'मन््िन्‌, एष ते निश्चयः । मन्त्री ब्रत--'एचमेव । यतः | 
राजा वोला-हे मंत्री | यह तेरा निश्चय है. मंत्रीने कहा हां ऐसाही है. क्योंकि - 
स्सुतिञ्च परमार्थेषु वितर्का ज्ञाननिश्चयः । 
दृढता मच्शुस्तिश्च मन्त्रिणः परमो गुण; ॥ ९६॥ 
धर्मके तत्त्वोमें स्मरण, विवेक, चुद्धिकी स्थिरता; इढ़ता, और मंत्रको गुप्त 
रखना ये मंत्रीके मुख्य गुण हैं ॥ ९६ ॥ - 


तथा च । 
सहसा विद्धीत न क्रिया- 
मविवेकः परमापदां पद्म । 
वृणते हि विस्टृश्यकारिणं 
| शुणलुव्धाः स्वयमेव संपद्‌ः ॥ ९७॥ 
औरभी कहाहै-एकसाथ विना विचारे काम नहीं करना चाहिये, क्योंकि 
विचेकका न होना आपत्तियोंका. मुख्य स्थान है. । और गुणको चाहनेवाली 
संपत्तियां विचारकर करनेवालेके पास आपसे आप चली आती हैं ॥ ९७ ॥ 
तद्देव, यदिदानीमस्मडचन क्रियते तदा संघायं गम्यताम्‌ । 
यतः । | | 
इसलिये हे महाराज! जो अब मेरी वात मानों तो मेलकरके चलिये । 
यद्यप्युपायाश्चत्वारो निर्दिष्टाः साध्यसाधने । 
संख्यामात्र फल तेषां सिद्विः सान्नि व्यवस्थिता ॥९८॥' 
यद्यपि मनोरथके सिद्ध करनेमें चार उपाय (साम, दाम, दंड ओर भेद ) 
कहे हैं तथापि उन उपायोंका फळ, केवळ गिनतीही है परन्तु कायेका साधन 
मेळमें रहता है॥ ९८ ॥ उके 


a 


“ठिटी हि रारा कट 


re a = 





॥ 
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राजाह--'कथमेवं संभवति ।' मन्त्री ब्रूतेदेव, सत्वरं भवि- 
ष्यति । 

यह सुन-राजा वोला-ऐसा कैसे होसक्ता है. मंत्रीने कहा महाराज शीघ्र 
हो जायगा । क्यौंकि-- 

यतः । | 
अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते चिशेषज्ञः। 
ज्ञानळवदुर्विद्ग्धं ब्रह्मापि नरं न रञ्जयति ॥ ९९॥ 


मूख सहजमें और अधिक वुद्धिमान, औरभी सहजमें प्रसन्न कर छिया. 


जाता है परंतु थोडेही ज्ञानसे अभिमानी मचुष्यको ब्रह्माभी प्रसन्न नहीं कर 
सकता हे ॥ ९९ ॥ . 
चिशेषतश्चायं धर्मज्ञो राजा सवेज्ञो मन्त्री च । ज्ञातमेतन्मया पूव 
मेघवणेवचनात्तत्कृतकायेसंद्शेनाश्च। . 
और विशेषकरके यह राजा और मंत्री धर्मशील हैं, मेंनें यह पहिलेही 
मेघवर्णकी वांतसे और उनके कियेहुए कार्योंके देखनेंसे जान छिया था. 
क्योंकि 
यतः । 
'कमोजुमेयाः चेत्र परोक्षगुणवूत्तयः । 
तस्मात्परोक्षच्त्तीनां फलैः कमोचुभाव्यते’ ॥ १००॥ 
सर्वन्न परोक्षमें गुणोंसे युक्त अथात्‌ अपने गुणोंको नहीं प्रकट करनेवाले 
पुरुष कर्मसे जानें जाते हें । इसलिये जिनका आकार और हृदयका भाव छुपा 
हुआ है ऐसे पुरुषोंको कर्मके वळसे निश्चय करे ॥ १०० ॥ 


राजाह-'अळमसुत्तरोत्तरेण। यथाभिप्रेतमचुष्ठीयताम्‌ ।' एतन्मन्ब- 
यित्वा ग्रथो महामन्त्री 'तत्र यथाह कतेव्यम!? इत्युक्त्वा दुगो- 
भ्यन्तर चलितः । ततः प्रणिधिवकेनागत्य राज्ञो हिरण्यगर्स- 
स्य॒ निवेदितम्‌--देच, संधि कर्ठै महामन्त्री शश्रोऽस्मत्समी- 
पमागच्छत्‌।' राजहंसो अूते-'मन्भरिन्‌, पुनः संबन्धिना केन- 
चिद्तरागन्तव्यम्‌।' सर्वज्ञो विहस्याह--देव, न शङ्कास्पद्मेतत्‌। 
यतोऽसौ महाशयो दूरदर्शी । अथवा स्थितिरियं मन्दमतीनाम्‌ । 
कदाचिच्छट्केच न क्रियते कदाचित्सर्चत्र शङ्गा । तथा हिं । 
राजा बोळा इस उत्तर प्रतयुत्तरको रहने दो । जो करना है सो करिये. यह 
परामशे करके महामंत्री गिद्ध “इसमें जो उचित हो या, सो किया जायगा” 
यह कहकर गढ्के भीतर गया। फिर दूत वगलळेनें आकर राजा हिरण्यगर्भसे 
है. राजहंसने कहां-हे मंत्री! फिर किसी न किसी संवन्थसे यहां आया होगा. 
सर्वेज्ञ इंसकर बोला-महाराज | यह शंकाका स्थान नहीं है. क्योंकि यह 
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दूरदर्शी बड़ा सजन है । अथवा ऐसा मन्दवुद्धियोका नियम है कि । कभी तो 
शंका नहीं करते हैं । कभी सर्वत्र शंका करते हैं । जैसा कहा है 
सरसि वहुशस्ताराच्छाये क्षणात्परिवश्चितः 
कुसुद्चिरपान्वेषी हंसो निशास्वविचक्षणः । 
न द्शति पुनस्ताराशङ्की दिवापि सितोत्पळं 
कुहकचकितो लोकः सत्येऽप्यपायमपेक्षते ॥ १०१॥ 
के कुमोदनीको हूंढनेवाला चतुर हंस रातको सरोंवरमें बहुतसे तारोंकी परछा- 
हर ठगाहुआ (अर्थात्‌ तारोंकी परछाईको कुमोदनी जानकर) दिनमेंभी 
तारोंकी शंकासे फिर स्वेतकमलांको नहीं लेता है जैसे छलसे छछा गया 
संसार सत्यमेंभी बुराईकी शंका करता है ॥ १०१ ॥ 


डुजेनदूषितमनसः सुजनेष्वपि नास्ति विश्वास; । 
वाळः पायसद्ग्धो दध्यपि फूत्कृत्य भक्षयति ॥ १०२ ॥ 
ढुष्टोंसे छलेहुए चित्तवाले मजुष्यका सज्जनोंमेंभी विश्वास नहीं रहता है. 
जैसे निश्चय करके क्षीरसे जलाहुआा वालक दहीकोभी फूंक फूंक कर खाता 
है ॥ १०२ ॥ 


तद्देव, यथाशक्ति तत्पूजार्थ रल्लोपहारादिसामभ्री सुसञ्जीक्रिय- 
ताम्‌।' तथाबुष्ठिते सति स ग्रध्रो मन्त्री दुर्गद्धाराच्चकऋवाकेणोप- 
गम्य सत्छृत्यानीय राजद्शेन कारितो दत्तासने चोपविष्ट:। चऋ- 
वाक उचाच--युप्मदायत्त सर्वेम्‌ । खेच्छयोपसुज्यतामिदं रा- 
ज्यम्‌ |! राजहंसो बूते--'णवमेव ।' दूरदर्शी कथयति--'एवमेवै- 
ततू। किंत्विदानीं बहुप्रपश्चचचन निष्प्रयोजनम्‌ | यतः । 

इसलिये महाराज! शक्तिके अनुसार उसके सत्कारके लिये रत्नोंकी भेट 


` आदि सामग्री अच्छे प्रकारसे तयार करिये । फिर ऐसा करनेपर उस गिद्ध 


मंत्रीको गढ़के द्वारसे चकवेने पास जाकर आद्रपूर्यक लिवालाकर राजाका 
दर्शन कराया. और वह दियेहुए आसनपर वेठगया फिर चकवा बोला-सब 
तुम्हारे आधीन है । अपनी इच्छानुसार इस राज्यको भोगिये । राजहंसने कहा 
हां ठीक है । दूरदर्शी वोला-हां यह ऐसेही है । परन्तु अब वहुतसी प्रपश्चकी 
वात बृथा है. क्योकि-- is 

लुब्धमर्थेन णुह्णीयात्स्त्धमञ्जलिकर्मणा। 

सूखे छन्दानुरोधेन याथातथ्येन पण्डितम्‌ ॥ १०३॥ 

लोभीको धनसे, अभिमानीको हाथ जोड़कर, मूखेको उसका मनोरथ पूरा 

करके ओर पण्डितको ज्याकी त्यां सच सच कहकर वशमें करना चाहिये ॥१०३॥ 
अन्यञ्च। | 

सञ्गाचेन हरेन्मित्र सश्रमेण तु चान्धवान। 

ख्रीशृत्यो दानमानाभ्यां दाक्षिण्येनेतराञ्जनान्‌॥ १०४ ॥ 
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और दूसंरे-विनयसे मित्रको, मीठी वातोंसे वांधवोंको, ज्जी और सेवकोंको दान 
तथा मानसे तथा चतुरतासे ओर ओर छोगाको वश करना चाहिये ॥ १०४॥ 
तदिदानीं संघाय गम्यताम्‌ । मद्दाप्रतापश्चित्रवर्णा राजा । चऋ- 
चाको ब्रूते- “यथा संधानं कार्य तदप्युच्यताम्‌।' राजहंसो ब्रूते-- 
“कति प्रकाराः खंघीनां संभवन्ति ।' शुभ्रो बूते--कथयामि श्रूय- 
ताम्‌ 840. 
. इत्यादि अब मेलके लिये चलिये, चित्रवर्णे राजा वड़ा प्रतापी है । चकवा 
बोला जैसे मेळ करना चाहिये सोभी तो कहिये । राजहंस वोला-संधियां कै 
प्रकारकी हैँ गिद्ध वोला-कहता हूं । सुनिये, 
बळीयसाभियुक्तस्तु उपो नान्यप्रतिक्रियः । 
आपन्नः खसधिमन्विच्छेत्कुर्वाणः कालयापनम्‌ ॥ १०५ ॥ 
सवळ शात्रुके साथ जिसने युद्ध कर रक्खा है और संधिको छोड और कोई 
` जिसका उपाय नहीं ऐसे, आपत्तिमें गिरकर समय व्यतीत करते हुए राजाको 
संधिकी प्रार्थना करनी चाहिये ॥ १०५ ॥ 
कपाळ उपहारश्च सतानः संगतस्तथा । 
. उपन्यासः प्रतीकारः संयोगः पुरुषान्तरः ॥ १०६॥ 
और कपाल, उपहार, संतान, संगत, उपन्यास, प्रतीकार, संयोग, पुरुषां- 
तर, ॥ .१०६ ॥ 
० अहष्टनर आदिष्ट आत्मादिष्ट उपग्रहः । 
. परिऋयस्तथोच्छन्नस्तथा च परभूषणः ॥ १०७॥ 
अदृष्टनर, आदिष्ट, आत्मादिष्ट, उपग्रह, परिक्रय, उच्छन्न, और पर- 
भूषण, ॥ १०७॥ | | 
_ _ स्कन्धोपनेयः संधिश्च षोडशैते प्रकीर्तिताः । 
इति षोडशक प्राहुः सांधे संधिचिचक्षणाः ॥ १०८॥ 
स्कंधोपनेय, यह सोलह प्रकारकी संधि कही गई है और संधिके जानने- 
वाले इन्हींको सोलह संधि कहते हैं ॥ १०८ ॥ 
Sx ७ घरविज्ञे ७ वरि 
कपालसंधिविज्ञेयः केबल समसंधितः । 
संप्रदानाङ्गवति य उपहारः स उच्यते ॥ १०९ ॥ 
केवळ समानवाळेके साथ मेल करनेको कपालसंधि कहते हैँ और जो धन 
देनेसे होती है वह उपहारसंघि कहाती है ॥ १०९ ॥ 
संतानसंधिर्विज्ञेयो दारिकादानपूर्वकः । 
सद्भिस्तु संगतः संधिमैत्रीपूचे उदाहृतः ॥ ११०॥ 
कन्यादान देनेंसे जो हो उसे सन्तानसंघि जाननी चाहिये और सज्जनोंके 
साथ मित्रतापूर्वक मिरूनेको संगतसंधि कहते हैं ॥ ११० ॥ 
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यावदायुःप्रमाणस्तु समानार्थप्रयोजञनः। 
he संपत्तौ चा प्री चा कारणेयों न भिद्यते ॥ १११॥ 
ना अवस्थाका प्रमाण है तवतक समान धनसे संपत्ति 
विपत्तिमें अनेक कारणोंसेभी नहीं टूट ॥ १११ ॥ oe 3 पोप) 
संगतः सधिरवाय प्रकृष्टत्वात्खुवणेवत्‌ । 
_ तथान्यः साथङुशळः काञ्चनः स उदाहतः ॥ ११२॥ 
वह संगतसंघि परमोत्तम होनेसे सुवर्णके समान है ओर दूसरे संधि 
जाननेवाछोंने इसको कांचनसंधि कही है अर्थात्‌ सुवर्णके समान, नव भलेही 
जाय परन्तु ट्टती नहीं है ॥ ११२ ॥ 
आत्मकार्यस्य सिद्धि तु समुद्दिश्य क्रियेत यः | 
स उपन्यासकुरालैरुपन्यास उदाहृतः ॥ ११३ ॥ 
अपना काम निकालनेके अभिप्रायसे. जो की जाती है उसे नीति जाननेवाळे 


 उपन्याससंधि कहते हैं ॥ ११३ ॥ 


मयास्योपङ्तं पूर्व ममाप्येष करिष्यति । 

द यः क्रियते खंधिः प्रतीकारः स उच्यते ॥ ११४॥ 
मंन. पहिले इसका उपकार किया है यहभी मेरा करेगा जो से 
की जाती है उसे प्रतीकारसंघि कहते हैं ॥ ११४॥ be 

उपकार करोस्यंस्य ममाप्येष करिष्यति । 
_ अयं चापि प्रतीकारों रामसुप्रीवयोरिव ॥ ११५॥ , 
और में इसका उपकार करताहूं यहभी मेरा करेगा यहभी दूसरे प्रकारकी 
रामसुग्रीवकैसी भ्रतीकारसंघि है ॥ ११५॥ _ 
एकार्था सम्यशुद्दिञ्य क्रियां यत्र हि गच्छति । 
सुसंहितप्रमाणस्तु स च संयोग उच्यते ॥ ११६ ॥ 
जहां एकही प्रयोजनके करनेके छिये दृढ़ प्रमाणोंसे युक्त संधि होती है 


_ उसको, संयोगसंधि कहते हें ॥ ११६ ॥ 


आवयोयोधसुख्यैस्तु मदर्थः साध्यतामिति । 
यस्मिन्पणस्तु क्रियते स संधिः पुरुषान्तरः ॥ ११७॥ 
हम दोनोंके मुख्य योद्धा लोग हमारा कार्यसाधन करें ऐसी जिसमें प्रतिज्ञा 
की जाती है वह पुरुषांतरसंधि है ॥ ११७॥ | 
त्वयैकेन मदीयोऽर्थः संप्रसाध्यर्त्वसाविति । 
यत्र शत्रु: पणं कुर्यात्सोऽदष्टपुरुषः स्मृतः ॥ ११८॥ 
` और केवल तुझेही मेरे कामको अच्छी भांति कर देना चाहिये ऐसी प्रतिज्ञा 


जिस संघिमें शत्रु करे उसे अदृष्टपुरुषसंघि कहते हैं ॥ ११८ ॥ 


यत्र भूम्येकदेशेन पणेन रिपुरूजितः। 
संघीयते सधिविद्धिः स चादिष्ट उदाहृतः ॥ ११९ ॥ 
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हितोपदेश । | 


: राज्यका एक भाग देनेके पणसे वलवानू शुके साथ जो संधि की 
जाती है सन संधि जाननेवाले आदिश्संधि कहते हँ ॥ ११९ ॥ 
स्वसैन्येन तु संघानमात्मादिष्ट उदाहृतः । Ee 
क्रियते प्राणरक्षायै सर्वेदानादुपत्नहः ॥ १२० ॥ FE 
` अपनी सेनाके साथ जो संधि करता है वह आत्मादिसंथि है ओर जो | 
अपनी रक्षाके लिये सर्व देकर की जाती है वह उपग्रहसंधि हे ॥ १२०॥ | 
कोशांरेनाधकोशेन सर्वेकोशेन वा पुनः । 
दिष्टस्य प्रतिरक्षा परिक्रय उदाहतः॥१२१॥ | = 
जो कोशके कुछ भागसे, आधे कोशसे, वा संपूर्ण कोशसे सज्जन मंत्रीकी 
रक्षाके लिये की जाती है वह परिकयसंथि कही गई है ॥ १२१ ॥ | 
भुर्बां सारवतीनां तु दानाडुच्छिन्न उच्यते । 


he 


भूस्युत्थफळदानेन सचण परभूषणः॥ १२२ ॥ i 


अर्थात्‌ अन्नसे पूणो भूमिके देनेसे जो हो उसे उच्छिन्नसंधि कहते | र 
कीर भि उपजेहुए संपूर्ण फलके देनेसे जो हो उसे परभूषणसंघि कहते ' 


५ ३] 


हैं १२२ ॥ न 
परिच्छिन्नं फळं यत्र प्रतिस्कन्धेन दीयते। 


स्कन्धोपनेय तँ पराहुः संधि संधिविचक्षणाः ॥ ऱ्य | 
और जिसमें खेतसे छायाहुआ और खच्छ कियाहुआं अन्न कर्षाक ऊपर >, 
रिवा ले जाकर दिया जाता है संधिजाननेवाळे* उसको स्कन्थोपनेय संघि 


ञ्‌ 

कहते हैँ ॥ १२३ ॥ FR 
° परस्परोपकारस्तु मैत्री सवन्धकस्तथा । दु 

` ` उपहारश्च विज्ेयाश्वत्वास्थेव संघय; ॥ १२४ ॥ : 
परस्पर आपसमें उपकार, मित्रता, संवन्ध तथा भेट येभी चार प्रकार र 
संधि जाननी चाहिये ॥ १९४ ॥ fe 
एक एवोपहारस्तु संघिरेच मतो मम । र 


~ he (~ a al ॥ 

उपहारविभेदास्तु सर्वे मेजविवजिताः ॥ वर है ओइ 

केवळ उपहार अर्थात, भेटही एक उपहार संधि है यह मेरी सं है टाने 

उपहारसे भिन्न और सव प्रकारकी संधियां मित्रता करके रहित हें ॥ १२ 

अभियोक्ता बलीयस्त्वादलव्ध्वा न निवतेते 2 

उपहाराइते तस्मात्संधिरन्यो न विद्यते ॥ १२६ ॥ और 

और चढ़ाई करके युद्धके लिये आनेवाला शत्रु बलवान. होनेंसे थोडाभी शि 

विना लिये नहीं छोटता है इसलिये उपहारको छोड़ दूसरे अकारकी संधि न ४ 
हे ॥ १२६॥ तक लम्की 

` राजाह--'भवन्तो महान्तः वत ह जास या 
कार्यसुपद्च्यताम्‌।' मन्त्री जूते-- आः, किमेचसुच् | 

राजा बोळा-आप लोग ती बड़े और पण्डित हे. । इसलिये हमको जो कर: 

चाहिये सो उपदेश करिये? मंत्री वोछा-अजी आप क्या कहते है .. 


ip” 
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[ संधि ] भाषाटीकासमर्ढक्कत । 


आधिब्याधिपरीतापाद्द्य श्वो वा चिन. 
हो हि नाम शरीराय धमापेतं समाचरेत्‌ 
` मनका संताप, रोग और पुत्रादिक वियोगसे उत्पन्न हुआ छेश' 
र थवा कल विनाशी शरीरके लिये कोनसा मनुष्य धर्मरहित आचरण केर... 
॥ जछान्तश्चन्द्रचपळं जीवितं खलु देहिनाम्‌। 
तथाविधमिति ज्ञात्वा शश्वत्कल्याणमाचरेत्‌ ॥ १२८॥ 
क देहधारियोंका जीवन निश्वयकरके पानीके भीतर चन्द्रमाके विंवके समान 
0 चंचल हृ ऐसा इसे जानकर सवदा कल्याण करना चाहिये ॥ १२८.॥ 
था सगतृष्णसम वीक्ष्य संसार क्षणभङ्कुरम्‌। 
सजनैः संगत कुयौद्धमाय च सुखाय च ॥ १२९ ॥ 
h रगतृष्णाके समान क्षणभगुर संसारको विचारकर धर्म और सुखके लिये 
... सजञनांके संग मेळ करना चाहिये ॥ १२९ ॥ 
ने .तन्मम संमतेन तदेव क्रियताम्‌ । यतः । 
' इसलिये मेरी समझसे वही करिये । क्योंकि--- 
अश्वमेधसहस्राणि सत्यं च तुळ्या कृतम्‌। : 
| : _ _ अश्वमेधसहस्नाद्धि सत्यमेचातिरिच्यते ॥ १३० ॥| 
पर _ सदलं अश्वमेध यज्ञ और सत्य, तराजसें घरकर तोलेगये तौ सहद अश्व- 
चि मेधसे सत्यहीका पलड़ा भारी रहा ॥ १३० ॥ 
अतः सत्याभिधानदिव्यपुरःसरमप्यनयोभूपालयोः काञ्चनासिघा- 
नसंघिर्विधीयताम्‌ । सवेशो जूते--'एवमस्तु ।' ततो राजहंसेन 
राज्ञा बख्राळंकारोपहारैः स मन्त्री दूरदर्शी पूजितः प्रहएसनाम्व- 
रकीकचाकं ग्रहीत्वा राझो मयूरस्य संनिधानं गतः । तत्र चिन्नवर्णन 
राज्ञा सवेज्ञो ग्रभवचनाद्दहुमानदानपुरःसर॑ संभाषितस्तथाविर्ध 
_ संधि स्वीकृत्य राजहंससमीप प्रस्थापितः। दूरदर्शी न्रूते--दिच, 
सिद्ध नः समीहितम्‌ । इदानीं खस्थानमेव विन्ध्याचलं व्या- 
और्द्धच्य प्रतिगस्यताम्‌ । अथ सर्वे स्वस्थानं प्राप्य मनोसिलवितं 
५ डं आझुवन्निति । 
:. इसलिये सत्य वचनको स्वीकार करके इन दोनों -राजाओंको कांचन नाम 
[घि करनी चाहिये. सर्वज्ञ बोला-यही ठीक है. फिर राजहंसराजानेँ वस्न 
| घतीर अळंकारोंकी भेरसे उस मंत्री दूरदरशीका सत्कार किया. और वह ग्रसून्न- 
[ नहत्त होकर चक्रवाकको लेकर राजा मयूरके पास गया. और वहां गिद्धके 
चनसे चित्रवर्णं राजा वंडे आद्रसत्कारपूर्वक सर्वज्ञसे बोला और उसी 
प्रथक्तिरकी अर्थात्‌ कांचननाम संघिको खीकार करके राजहंसके पास विदा 
आ । दूरदर्शी बोला-महाराज, हमारा मनोरथ सिद्ध हुआ अब अपने स्थान 
करवव्याचलकोही छोटकर चलना चाहिये, फिर सबोंनें अपने अपने स्थानपर 


|) 


जकर मनोवांछित फल पाया. 
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२०० हितोपदेश । 


जहां राज्यका एक म्‌--'अपरं कि कथयामि । 
जाती है उसको सु “तव प्रसादाद्वाज्यव्यवहाराहै है| 
स्वसै वयम्‌ ।' चिष्णुशमोंचाच-- यद्यप्येचं | 

व्र 









' विष्णुशमाने कहा-और क्या कहूँ । कहिये £ राजपुत्र बोले 
व राजके व्यवहारका अंग ( राजनीति) जाना । और उससे 
73 तब बिष्णुशमा बोळे यद्यपि ऐसा दै तथापि यह ओर होय ॥ 
संधिः |सर्वमहीभुजां विजयिनामस्तु प्रमोद्‌ः स 
/ - सन्सः सन्तु निरापदः खुछतिनां कोतिच्िर 
क नीतिवीरविलाङ्षिनीच सततं वक्षः्यळे सस्थिता 
' ` चक्रं चुम्बतु मञ्जिणामहरहभूयान्महाजुत्सवः 
बिजयशीळ-राजाओंको संधि सदा प्रसन्न करनेवाली हो 
न || आपत्तिरहिंत हों, सत्कर्म करनेवार्लोंका यश बहुत काछतक व 
७ ` समान सर्वेदा मन्तियांके हृदयपर शोभायमान रहकर मुखजु 
अर्थात्‌. मुख और हृदयमें निवास करे और प्रतिदिन अधिक अ 
अन्यच्चास्तु । 
.. यह औरभी होय कि | 
प्राळेयाद्रेः खुतायाः प्रणयनिवसतिश्चन्द्र्भौछिः २ 
:द्यावलक्ष्मीमुरारेजेळद इव तडिन्मानसे चि स्‌ 
याचत्स्वर्णाचलो5य दवदहमनससो यस्य सूर्यः स्प 
स्तावजन्नारायणेत प्रचरतु रचितः म कृ 
व जवर्तुक चन्द्रशेखर महादेवजी पार्वेतीजीके “साथ 
|. मभेघमें बिजलीके समान श्रीविष्णु भगवानके हृदयमें लक्ष्मी 
जवतक:जिसके चिनगारीके समान सूर्य हे ऐसा दावा 


















> स्थित रहै तवतक नारायणपण्डितका वनाया हुआ यह 

॥ , प्रचलित रहे ॥ १३२॥ ,.- 

` अपरंच च 

fs ४ _ धीमान्धवस्तचन्द्रोऽ' 54543 

| ` ` येनाय संग्रहो यत्राल्लेखयित्वा प्रचारित 

ty न छु" हितोपदेशे > सँघिनोम ॥ ५ क्षे 

८ मति हितोपदेशे संधिनोम चतुथेः कथासंग्रह 

- । और यह चक्रवर्ती श्रीमान्‌, राजा धवलूचन्द्र शाजुओंको। 

। यह संग्रह यल्लसे लिखकर प्रचार किया ॥ १३३ ॥ इति 

|: गजा, र आ हितोपदेसाग्रंथके से | 
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